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तुलसी ग्रथावली 


इस ग्रथावली के पहले खंड मै रामचरित मानस, दूसरे खंड में 
शेष ११ ग्रंथ अर्थात्‌ दोहावली, गीतावली, विनयपत्रिका, कवित्त 
रामायण, रामाज्ञा, रामलला नहछू, बरवे रामायण, जानकी मंगल, 
वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल ओर कृप्णवली; तथा तीसरे खंड में 
गो० तुलसीदास जी के संबंध के लेख और आलोचनाएँ है | पहले 
खंड में उनका चित्र भी Š | अलग अलग खडा का ga प्रति खंड 
२॥) रु० है जो लोग तीनों खंड एक साथ लेते हैं, ազար 
मूल्य ६) Հօ लिया जाता है | ' 
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2 a A Հ 
: 3 Y ती ही जाती है | मुसलमानां के पूर्व के इतिहास 


CSS के लिये तो हमारे यहाँ के प्राचीन शिलालेख, दानपत्र; 

सिक्के एवं संस्कृत आदि भाषाओं के ऐतिहासिक ग्रंथ 
ही विशेष उपयोगी हैं, परंतु मुसलमानों के समय के हिंदू राजाओं 
आदि के इतिहास के लिये फारसी तवारीखें भी उपयोगी साधन हें । 
मुगल बादशाहों के समय के इतिहास से संबंध रखनेवाली फारसी तवा- 
रीखों में एवं फारसी शिलालेखों तथा मुगलों के सिक्कों में भिन्न भिन्न 
घटनाओं के वर्ष या तो हिजरी सन्‌ सँ या सन्‌ जुलूस ( राज्यवष ) š - 
बिए हुए मिलते हैं । प्रत्येक बादशाह के सन्‌ जुळूस के दिन बडा उत्सव 
सनाया जाता था, भाज हात थ ओर बादशाहो को भेटें की जाती थीं । 
बाबर और हुमायूँ ने थोड़े ही समय तक राज्य किया और उनका राज्य 
सुस्थिर भी न होने पाया, जिससे उनके सन्‌ जुळूस का उत्सव मनाया 
जाता हो, ऐसा पाया नहीं जाता | यह उत्सव अकबर बादशाह के स्मय 
से बराबर सनाया जाने लगा था | 
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बादशाह अकबर ने सुसलमात्ती धम तथा हिजरी सन्‌ को मिटाने 
के विचार से इस्लाम धर्म के खान में दीन-इलाही नामक नया धमं, 
आर हिजरी सन्‌ के खान में इलाही सन्‌ चलाने का उद्योग किया । नए 
धमं के प्रचार में तो वह सफल न हुआ, परंतु इलाही सन्‌ का प्रचार 
उस समय की तवारीखों में किसी प्रकार हो ही गया । इस सन्‌ का 
प्रारंभ बादशाह अकबर की गद्दीनशीनी के वर्ष से माना गया और 
जहाँगीर के समय तक इसका प्रचार वना रहा । शाहजहाँ ने अपना 
सन्‌ जुलूस हिजरी सन्‌ के अनुसार मनाना जारी किया। अकबर के 
पहले के दिल्ली के मुसलमानों ने हिंदुओं को सैनिक सेवा के उच्च पदों 
पर बहुधा नियत न किया; परंतु अकवर ने उनकी इस नीति को हानि- 
कारक जानकर अपनी सेना में सुन्नी, शिया और राजपूतों ( हिंदुओं ) 
के तीन दल इसी विचार से नियत किए कि यदि कोई एक दल बाद- 
शाह के प्रतिकूल हो जाय, तो दूसरे दल उसको दबाने में समर्थ हो 
सके | इसी सिद्धांत को सामने रखकर अकबर ने सैनिक सेबा के लिये 
WANA का तरीका जारी किया और कई हिंदू. राजाओं, सरदारों तथा 
योग्य राजपूतों आदि को भिन्न भिन्न पदो के मंसबों पर नियत क्रिया | 
अकबर के पीछे क्रमशः ՎԱՎ के प्रबंध में शिथिलता आती गई और 
अंत में तो वह नाम सात्र का अधिकार रह गया | 

मंसबदारी की इस प्रथा के कारण कई हिंदू राजाओं, सरदारों तथा 
सैनिक वर्ग के अन्य हिंदुओं का बहुत कुछ वृत्तांत फारसी तवारीखों 
में मिलता है; परंतु उनमें घटनाओं का समय या तो प्रत्येक बादशाह 
का सन्‌ जुळूस या हिजरी सन्‌ में लिखा हुआ मिलता है | मुगल-काल 
के हिंदू राजाओं आदि का वृत्तांत संग्रह करने में यह जानने की 
आवश्यकता रहती है कि प्रत्येक बादशाह का प्रत्येक सब्‌ जुलूस विक्रम 
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संवत्‌ के कौनसे वर्ष, मास, पक्ष और fafir एवं इसवी सन्‌ के कौनसे - 
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WS, मास और तारीख को प्रारंभ हुआ । सुके जब बार बार गणित 


tds, s 


सुराल बादशाहों के जुळूसी सब्‌ { राज्यवर्ष ) à 
कर इसका निश्चय करना पड़ा, तब win यह विचार हुआ कि यदि एक 
बार अकबर से लेकर वहादुर्शाह दूसरे के कैद होने तक के प्रत्येक 

दशाह के सन्‌ जुळूख के प्रारंभ के दिन के विक्रमी और इसवी aq, 
मास, तिथि एवं तारीख आदि घा fast लिया जाय, तो आगे के 
लिये गणित करना सिट जायगा । इसी विचार से मैंने यह जंत्री अपने 


लिये तैयार की थी; परंतु कई मित्रों ने इसे देखकर यह आग्रह किया 


कि यदि ae जंत्री छप जाय तो इससे हिंदी के इ लेखकों को भी 
कुछ झुभीता हो जाय । इसी उद्देश्य रो नागरीप्रचारिणी पत्रिका के 
प्रेमी पाठकों के सामने यह जंत्री प्रस्तुत की गई है । 


इस जंत्री के तैयार करने में मेरे անտ मित्र मुंशी देवीप्रसाद 

जी के संग्रह से विक्रम संवत्‌ १६०४ से लेकर बि० wo १९१४ तक 
के मारवाड के प्रसिद्ध ज्योतिषी Wm जी के वंशजों के बनाए हुए 
पंचांग बहुधा सिल गए, जिनसे प्रत्येक मास के ge «ա की प्रतिपदा 
ga के निर्णय करने में 

तथा समय ससय पर 


की घडी तथा पल माळूम हो सके और च 


2 
y 

P 
, 


ES 
z 
SI 
Էչ) 
M 


उनसे बहुत कुछ सहायता मिली । इसके 


उचित सलाह देने के लिये में झुंशी जी के प्रति हार्दिक झतज्ञता प्रकट 
करता हूँ । अकबर ओर जहाँगी हों से सन्‌ जुलूस इलाही सन्‌ 
cea 


के नूतन वर्ष के दिन मचाए जाते थे | इसलिये उनके इलाही ՎՀ के 
साथ हिजरी, विक्रमी और इसवी सन्‌ भी दिए गए हैं; और जिन जिन 
विक्रमी संवतो में जो जो अधिक मास अथवा ज्ञयमास आए हैं, Հ 
नीचे टिप्पणी में वतला दिए गए हैं | मुसलमानों के प्रत्येक नए मास 
का प्रारभ चंद्र के दशन से हो माना जाता हे । सेने ETE प्रतिपदा की 
घड़ियों के हिसाब से हिजरी मास का प्रारंस माना Š | अतएव यदि 
मुसलसानी तारीख में कहीं अंतर होगा, तो एक दिन का ही होगा, 
इससे अधिक adil ऐसा ही अँग्रेजी तारीखों के लिये भी समझना 
चाहिए | प्रत्येक सन जुळूस का उत्सव बादशाह की गद्दी-नशीनी की 
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(२) ՓԱՅԼ भाषा का एक एतिहासिक 
गछ पद्यलय काव्य | 


[ Aam- ब्रनरनं दाम, काशी । | 


^ 


Ceo’ छ समय हुआ कि मुझे गुदड़ी बाजार में फारसी की एक 
= Է) 

आकार ७१” > ४१? है | यह 
पर फारसी की शिकस्त लिपि में 


लिखी हुई है । इसमें तीन पुस्तके Š | पहली वही है 
जिसका दिंदी-अलुवाद प्रस्तुत कर पाठकों के सामने उपस्थित किया 
जाता है । यह पुस्तक छव्बीस एछों में पूरी zs है तथा प्रत्येक पृष्ठ में 
( हू गद्य-पद्यमय है, पर «ԱՎԾ गद्य ही .में किया गया 


अलग sadia के लिए पद्यांश ऐसे | | कोष्टकों 


रें दे डिया गया है । दूसरी पुस्तक पत्रों का due है जो छानवे पृष्ठो 
] । तीसरी भी 


Si EO सिके : ES 
Wal EZ है आर प्रत्यक प्र: = 


पत्रों का संग्रह है, 
सामधी E जा उसके सनन करने के अनंतर पाठकों के सामने 
उपस्थित की जायगी । अस्तु, अब पहली पुस्तक के विषय में कुछ 
लिखना उपयुक्त होगा | 

We १७९६ Ao में सूतिमान तमोगुण नादिर शाह इश्वर की 
सहारिणी शक्ति का परिचय देने को भारत में आया था । उस चढ़ाई 
की दो घटनाओं का--कनोल युद्ध तथा दिल्ली की छूट का-इस पुस्तक में 
वणुन है | इस पुस्तक के नाम का कुछ पता agi चलता | अंग्रेजी भाषा 
में Reĝ ata इंडिया ऐज des बाई इट्स ओन हिस्टोरिअंस? 
नासक एक fie ग्रंथ आठ जिल्दों में है जिसमें केवल अरबी तथा 


फारसी इतिहासा ही से मसाला लिया गया है । उस म्रंथ में इस घदना- 
E 
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लिग द्‌ कक्ष खा 5 
बिषयक दस बारह पुम्तकों का उलेख हे, 


पर ar पुस्तक डन सव स्‌ 
fux $i साथ 11 11 111 1 111 
केबल उपनाम «ՀՈԼ: का एक शेर से पवा चलता है | ऐसी «աար 
में जब तक दूसरी प्रतियाँ via न हों और यदि उनमें नाम भी दिए 
गए हों, तत्र तक इन विषयों पर कुछ प्रकाश नहीं डाला जा सकरा | 
इस पुस्तक के पहने ले wr स्पष्ट प्रकट हो जाता Š कि मंथ” 
कलो ने केबल Shel देखी घटनाओं ही का aura किया है । नादिः 
शट की चढ़ाई को दिदी में समाचार նոր पर դոր शाह ने किस 
पककर करताले का आर प्रस्थान किया, करनाल युद्ध, दानां बादशाह का 
दिल्ली लोट कर आना, करले याम और नादिर ոթ का दिल्ली से बाहर 
निकलने तक का ՎՈՎ देकर पुस्तक समाप्त कर दी जाती है.। नादिर 
शाद करनाल तक किस प्रकार पहुँचा और दिल्ली स अपन देश लोटते 
समय रास्ते में क्या घटनाएँ हुई, इससे प्रंथकता से कोड संबंध नहीं । 
उसने जा कुछ स्वयं देखा था बही लिख दिया | बह लिखता है. कि-- 
मरा जीं fer: wag? न वाशद्‌ | 
हमी «ազ Wal զ: न बाशद ॥ 
वले दिल खू शुद अञ्ज दर्द-विरादर | 
'जिगर रा चश्म जरूम अंदाज़ नादिर di 
मुझको इस किस्स स न कुळ capp है और न अब कोई लाभ 
ही है; पर भाई के कष्ट स हृदय रक्त हो गया है जिसमें नादिर ने चोट 
मारी Š । इसीलिये वह लेखनी Š कहता हे कि-- 
अया ऐ खाम खे, दीद: «ոզ 
बयाँ कुन «Հան मीर जीशाँ ॥ 
इस पुस्तक का अनुवाद हिंदी के विज्ञ पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
ë ओर "आका दे कि saN से कोई विदान इस पर अधिक प्रकारा 
SRL աոա ամ करेंगे। तव तक के लिये इस पुस्तक का 


एक फारसी ऐतिहासिक काव्य ५९ 
नामकरण Seg नादिर-शाहनामा' के नाम से अस्थायी छपः में 
कर लिया जाता दै | 

मीर-कुत नादिर-शाहनापाः 

इश्वर के Հոլ पर जो दयालु और कपाळ हैं । 

[उन सम्राटों के सम्राट्‌ और संसार के पालनेबालों' के रक्षक: 
के नामः की ( स्तुति करता हूँ ) जो चमकते ga दोनों लोक; 
q, चंद्रमा और जगमगाते हुए तारों का खामी हैं। उसके द्वार 
के ԱՏՎՈ मत्यु Ë जो सूच्यं से चंद्र तक आज्ञा पहुँचानेबालें हैं | 
दोनों लोक उसके «ղա के अधीन Š और विद्रोहियों का सिर 
मैदान में चौगान का गेंद हो जाता है । उसके क्रोधरूपी नेत्र हीं 
काटनेवाली तलवार हैं और उसकी खिची तलवार विजय काँ 
चिन्ह है । यदि चाहे तो इच्छारूपी अक्षर से प्रवी को एक घड़ी में 
आकाश बना X p यदि चाहे तो एक दास को राजगहीं दे दे. 
ओर राजाओं को कठोर आज्ञा के अधीन कर दे। एक कैदी को 
संसार का समाद्‌ बना दे और नादिर नामक मनुष्य. को 'आज्ञाधिक्रारी 
चना दे । ( मेरी प्रार्थना हे किः) मुहम्मद शाह का रक्तक Աճ 
प्रकार प्रलय में ՎՏ का ( हुआ था ) | fast और जल से बादशाही 
देता है ओर इश्वर «ա: ( कहकर ) कुल सृष्टि रच देता है 
आँखा स रक्त टपकबानवाली लेखनी. आ ओर इस अच्छे. սար: 
मीर के कुछ अक्षरों का बर्णन कर दे 1] 

इश्वर पवित्र है | इस खिलाड़ी आकाश ने अपन सामान से विचित्र 
खेल सजा हे ओर प्रति दिन मए नए रंग से उसे सँवारता हैः oe 
संसारी दास को सहायता से आगे बढ़ाकर राजगद्दी पर प्रतिष्टित 
करता है और एक बार ही सम्राट की तलवार को कागज के. समानः 


2— Ta में कुन शब्द है जिसका अर्थ हो दे। मुसलमानों नम TARL fran? 


खुदा ने यही TEE कइकर BT को रचना की थी i 


६० - नागराप्रचारिणो पत्रिका 


युद्ध में फं देता हे | प्रभावशाली ues जो ठीक սագ के समय 
केतु से पकडा जाकर काला कर दिया जाता हे और रात्रि में शोभित 
होनेवाला चंद्र जो नीच राहु से प्रसा जाता है, सो उसी की महिमा Š | 
अंततः इन्हीं feat एक काय्यं आश्वयंजनक चाल से हुआ कि 
ईरान के सुलतान: के नादिर नामक एक दास ने स्वामिद्रोह पर पाँव 
रखा और अपने स्वामी को मृत्यु के मुख में डालकर, उसके da 
को काटकर ओर उसके जीवन के चिन्ह को जलाकर आप ही राज्य 
उभाड्ने से इसके मस्तिष्क में हिंदुस्तान के राज्य की लालसा पैदा at 
गई । धोखे और बहाने से हर एक जाति और दिशाओं से बहुत भारी 
सेना एकत्र करके इसने इस कुकर्म के लिये evar से कमर बाँची और 
इस नीच विचार के साथ उस अयोग्य स्थान से दो लाख सबारों सहित 
कूच करता हुआ वह हिंदुस्तान की ओर चला | 


१--इन शब्दों से ज्ञात होता Š कि लेखक अपने समय की घटित बातें लिख रहा दै। 

२०-शाह का तहमास्प नाम था ओर इसने सुलतान हुसेन सफवी को उसकी अफगान 
मेना. सहित परास्त किया था । सन्‌ १६३३ ६० में नादिरशाह नै इसे गद्दी से उतार दिया 
AR इसके श्रल्पवयस्क पुत्र शाह अब्वास को गद्दी पर वेठाकर edd राज्य का प्रबंधकर्ता 
बन बंडा था । 


a 


RAVE नाम तहृमारा कुली था ओर इसका जन्म सन्‌ १६६८ ६० में खुरासान में ' 


551 था। इसका पिता तुर्की जाति का था जिसका नाम इमाम Hal था। पहले इसने खुरासान 
के सूबेदार की नौकरी की पर उद्धत स्वभाव के कारण निकाल दिया गया । at क्रिलात 
में चाचा के यहाँ गया, पर वहाँ भी veda रचने के कारण निकाला गया। तव डाकू हो गया 
श्रौर अपने चाचा को मार डाला | इसके 'अनंतर राह तहमारप से चमाप्राथीं होकर इसने 
उनकी नोकरी कर ली थी । 
५--निस समथ नादिर शाह तुको को परास्त कर जौजिया और आर्मीनिया प्रांतों पर 
अधिकार कर रहा था, उसी समय शाह अन्तास को मृत्यु हो गई। तब उसने ग्रसास नदी के 
तटस्थ नगर मोगन में कुल सर्दारों और सेलापतियों को एक տու सभा करके निश्चित करा 
लिया कि वही ईरान का शाह होने योग्य है । इस प्रकार Հ फरवरी सन्‌ १७३६ fo को 
तश्मारप कली खाँ नादिर शाह की पदवी से ईरान के तख्त पर बैठा | 


एक फारसी ऐतिहासिक काव्य ६१ 


[जब անար इरानी आरत की ओर चला तब ज्ञात होता था 


साथ वह संसार का कष्ट काबुल 
आ पहुँचा । पहाड़ी फान सी उसके मित्र तथा पथग्रदशंक हो 


A AA 


गए और उसके लिये अटक नदी वैसी 


ही छिछली बन गई जैसे प्रलय 
समुद्र औज ˆ के लिये था । एकाएक वह लाहोर के पास पैदा हो गया 


मानों प्रुथ्वी फट गइ और उसमें से बड़ा gaa ama: निकल 


ՇՎ 


आया हो | इसके क्रोध «Վ आरे के डर सं जिकरिया साहस 


4 संसार जलमग्न हो 


१--सुसलमानो में 5 


गया था । यह गस मा SS 


1 आठ लाख 
र्‌ इसने स्वयं वहाँ 
शा राजधानी वनाई ओर आठ 


जाकर शांति स्थापित 
वर्ष राज्य कर सनू १२६ 
हुआ । सादी शीराज्ञा 


सक समय फारस का साहित्य उन्नत 


शाली और ՅԱՅԼ था । यह 


४---दाबुल आने के पहले उसे एक वर्ष क ՀԱՅԱ लग गया था और 


fa 
Du 


वतमान कंधार mi नींव सा Sel ने नःद्रिबाद क नाम से डाला था । 
fi का नाम था जो आदम के समय पेश 
हुआ था । कहते हैं कियद और नूह के प्रलय में समुद्र इसका कमर 


तक पहुँचा था । इसके पिता का नाम भोक था ओर मूसा ने अपनी छड। इसके टखने में 


५--औज एक बहुत 


मारकर इसे मार डाला था । 
६--ईसा मसीह का शत्रु था । 
७~~अब्दुस्समद्‌ खाँ का पुत्र था ओर इसका पूरा नाम जिकरिया खां वहादुर हिजत्रजंग 
था । उस समय यह पंजाब का उूबेदार था ओर ագ अच्छा करता था ՀԵՅ समय 
नादिर Me ने इसके कहने से aga से कैदी छोड़ दिए थे । सन्‌ १७४५ ई० में सिंध में 
इसकी मृत्यु SŠ । इसका बड़ा पुत्र शाइनवाज खाँ पंजाब का सुबेदार हुआ । : 


sp 
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न करु सका और आतिथ्य तथा स्वागत के लिए वह बाहर निकला । 


जैसे ही यह समाचार हिंदुस्थान के बादशाह के पास लाया गया; dà: 


ही उसने aati को कहने के लिये बुलवाया | वजीरुल्मुस्क MERNE 
और बख्शीउल्मुमालिक को बादशाह के पास लिवा लाए | (बादशाह ने) 
कहा कि दु:ख है कि-अधर्मी नादिर आयाःहै, इसलियेःईश्वरी धर्म के. लिए: 
साहसःके साथ कमर बाँधना-चाहिए | यह राफ़िजी* हम लोगों से युद्ध 
करने आयाः है; पर में: तैमूर साहबक्रिरां दूसरे के वंश का हूँ । 
«ՔԱՅ प्रार्थनाः की कि ऐ.संसार के पालक, हम लोगों का ईश्वर «ար: 
है और यह बादशाही गद्दी बनी रहे । जब कि बादशाही प्रताप हमारे 
साथ रहेगा तब ऐसे सौ नादिरों को युद्ध होने पर रक्त में लोटाबेंगे ! 
युद्ध की सम्मति होने पर बादशाह अमीरों की सेना सहित दिल्ली के 
बाहर निकले । प्रकट में राज्य के सभी सदार एक मत थे, पर उनके 
हृद्य में लोभ के कारण द्वेष और कपट भरा हुआ था դ 
अंत में बादशाह नेसेना, aca और बड़े «ՀԱՅ साथ जिसमें 
आसकजाह निज्ञामुसमुरक्र बहादुर, उमूदलुल्छुरक वज़ीरुस्मुमा लिक- 
क्रमरुद्दीन खाँ बहादुर,  बख्शीउल्सुल्क सिपहसालार खानेदौराँ 


१-राफ़िज्ञों उसे कहते हैं जो अपने मतप्रवर्तक से फिर जाय । 
२--तेमूरलंग ने दो नक्षत्रों के संयोग के समय अन्म लिया था इससे qz साहिनक्रिरों 
कइलांता था। Masala साबिबक्निरानेसानी अर्थात्‌ साहिर 


किरा द्विताय ॐ nef धारण को था । 
३० इनका नाम Խրամ खाँ था ओर इनद ने देदरावाट के [asna राजवंश का 
स्थापन किया 411 इन्होने सन्‌ १७१७ žo में असोरगढ़ विजय किया और तान वर्ष के अंतर 
दो मुराल सेनाश्रों को परास्त कर ये aia हो गए । मुहम्मद शाह ने बुलाकर इन्हें वजीर 
बाया; पर कुछ दिन बाद ये त्यागपत्र दे लोट गए । नादिरशाह को चढ़ाई के समय ր घोर 
फिर शेदरावाद लोट गए जहा १०४ ՀԿ का अत्रस्था को WEAR ՀՎ १७४८ do 
` Š इनको मृत्यु हुई । इन्होंने एक दोवान भा बनाया था । 

SAN नाम मौर मुहम्मद फाजिल था और ये एतमादुद्दोला मुहम्मद अमीन खाँ 
के पुत्र थे सन्‌ १७२४ ३० मे ये वज़ोर नियत हुए और ११ má सन्‌ 


१७४८ io को 
ՅԱՐ: के पास अहमद राइ. Վարի के Ja में गोला लगने से मर्‌ गए । 
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२ 


बहादुर, BUI खाँ बहादुर, मुक्तप्फरजंग मुहम्मद खों बहादुर, 
अमीर खाँ बहादुर आदि सभी सदोर थे, राजधानी शाहजहानाबाद 
अर्थात्‌ fat से कूच किया । थोड़ी सेना के साथ युद्ध करने की 
सम्मति हुई । कुछ «աան इस सम्मति को निश्चित समभकर 
(Wa के वैमनस्य से प्रगट में तो साथ रहे, पर zea में बादशाह से 
+q रखकर पत्र और «ան Կ स्वामिद्रोड़ी होकर उन्होने नाद्रि से 
प्रतिज्ञा कर ली ! कूच करती हुई यह्‌ विजयवाहिनी करनाल के पास, जो 
राजधानी शाहजहानाबाद से बावन कोस पर हैं, पहुँच कर ठहरी | 
सेरे मंगल के दिन १० बीं slime: को ढुहानुलूमुह्क सआदत खाँ mu 
लतापूवक पीछे से पहुँच करवादशाही सना में मिल गए । बिना बादशाही 
सबा में हाजिर हुए और आज्ञा लिए अपनी इच्छा और कपट से मूखता 


छर इन्होंन युद्ध की तेयारी कर दी ` | जब यह आश्वयजनक समाचार 


मिला कि भूख amga खाँ विना बादशाह की आज्ञा तथा ,सदारों की 
सम्मति के wi स लड़ने गया है, तब बादशाह ने उसको सूर्खता पर 
शोक प्रकट किया । पर सहायता देना आवश्यक समभकर सससामु- 
दौला बहादुर को उनके भाई सुजपफर खाँ तथा कई usui सहित 
युद्धस्थल Վ भेजा । वे दोनों वीर जो वीरता रूपी वन के शेर तथा 


१--यह सन्‌ १७२१ ६० में मे == के मारे जाने पर अमीरुलउमरा 


नियुक्त हुए और we शम्शुद्रौला की पदवी १६ फरवरी सन्‌ 2028 £o को SAT 
युद्ध मै मारे गए । 

२--तारीखे-हिंदी में Հոր का आरंभ लिखा ë (इलि० डाउ० जि० ८ go ६१) 
पर adm मुखलिस के तज़किरा में १४ sima: है ( इलि० डाउ9 जि० = go za) 


३-- १४ जीक़दः को sa बादशाह से भेंटकर बुर्हानुलमुल्क अपने खेमें में पहुँचे तब 
समाचार मिला कि पानीपत से ազ हुए उसको सामान को कज़िलवाश “सेना ने 


लू: लिया और बहुत से सेनिक मारे गए। կասա क्व के मारे, ° 
gaua की ओर विना तैयारी के कुछ सेना के Թո ( इलि० डाउ० Rio c 


Jo ८२) 
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भं पहुँचे! । 


साहस रूपी युद्धस्थल की तलवार थे, ՈԿ 
वहाँ सआदत खाँ ने, जो कि चाहता था कि छापने को sue d ox 
के हाथ कैद करा दें, उस सेना पर धावा कर दिया। नादिर शाह 


ने इस अवसर को अच्छा समझकर बहुत सवारों के साथ दाएँ तथा 


बाएं की सेनाओं को सजाकर अपने संत्री तहमास्प के अधीन चालीस 


हजार सवार का हरावल नियत किया । इन Ան सिंह और 


गदेभ के युद्ध के ससान उन बीरों स ՎԱ और गोलियों से युद्ध 
आरंभ किया । युद्ध की गर्मी, तोपो के गोलो की «ՈՎ, चपल 
तीरों की बोछार और निडर बीरों के खड्ग चलने से gest ओर 
आकाश के बीच कोलाइल ՀՎ गया तथा साहसी बहादुरो के कठोर 


x S ՄԲ. बादशाह = 
हुँच गई थी । बादशाही सेना 
tj 


युद्ध स ge पर की धूल स्या तक 
के वीर zga से डटकर ओर धीरे धीरे रास्ता बनाते इए स्वाभिः 
भक्ति पर प्राण निछावर करने को तैयार रहकर बड़े कोशल तथा 
साहस के साथ शत्रु के हरावल पर टूट पडे | नीच वजीर को उसके 
दुभाग्य की तलवार से काटकर भिरा दिया; पर मीर मुशरिफ के पुत्र 
मीर कल्लू, अली हामिद खाँ कोका 
इसलह खाँ ख्वाजःसरा अपने साथि 


आक्रिल खाँ कमालपोश और 
it 
बहादुरी दिखलाकर सारे गए | जब SH पर चोट पड़ी ՀՎ मुजफ्फर 
खाँ ने तलवार लेकर तथा हाथी से उतरकर शत्रु पर आक्रमण किया 
और वे रुस्तम के समान वीरता दिखलाकर मारे गए । इस युद्ध सें 
सात हाथी, नौ सौ घोडे और तेरह Հա मनुष्य दोनों आर.के मारे 
गए तथा घायल हुए । अंत में इश्वरेच्छा से उन्हें Վան प्राप्त हुई । 


के साथ वीरता के aaa में 


१-घुर्हानुलमुल्क के कई बार सहायता माँगने पर त्रमीरुजउभरा को जाने की आज्ञा 
< - բ - 
221 ये सोच विचार में थे कि समाचार मिला कि बुहाजुलमुल्क ने नादिर शाह को m 
aani के साथ घेर लिया है । यह सुनकर शाह के Sx करने का यश वॉटने को भार वहाँ 
पहुँचे । ( तारीख फरहवरूश, डाकृर हुई कृत अनुवाद, जि ०१, परि० go ५) । 


ua wnat एतिहासिक ery £^ 


| युद्ध में प्रलय के समान कोलाहल था साना आजही 'असराफील 
दौड़ रहे थे । एथ्वी पारे के समान काँप उठी और आकाश पानी की 
तरह आग बरसा रहा था। एक के भों रूपी कमान पर काल द्वारा 
प्रेरित भाग्य रूपी तीर आ लगा था | एक का सिर मैदान रूपी थाली 
में लाल दाँतवाले शहीदी 4453 समान जुदा होकर पड़ा था। एक 
हाथ में तलवार लेकर शरीर काटता हुआ शेर के धावे के समान हर 
ओर दौड़ता था। बाण रूपी लेखनी से शिकस्त लिपि में एक की कपोल 
रूपी पट्टी पर लिखा हुआ था कि इस զտ संसार को बाग सा देखा, 
पर फूल में लाल: सा घाव भी देखा | एक के ओंठ पर गहरे घाव की 
Bat, तो एक के हृदय सें कटारी की नोक थी | एक, जिसके पैर हिल 
नहीं सकते, मेदान में कमर तक रक्त में डूबा हुआ बैठा था । एक ने 
हाथ से तलवार मारी पर बाई ओर से दूसरे ने उसे मारा | एक जीन 
पर था पर प्राणहीन था और एक नाशमान चिह्न के समान लाल 
था | एक बिजयी होकर रक्त से लाल हो गया था और एक ने जामे 
को लाल कर लिया था । एक ने भाले की अनी को छाती में निगल 
लिया था और एक का सिर टुकड़े टुकड़े हो गया था । एक ने पेट में 
तलवार खा ली थी, देखता हूँ कि जीवन से उनका मन भर गया था | 
एक घोड के पैरों के नीचे चौगान से पडे थे जो कभी सूखे में और 
कभी रक्त में mx रहे थे । एक तीर के हाथ से प्राणहीन था तो 
एक का शारीर बिना सिर के पड़ा हुआ था । करनाल कॉ बिंद नीचे 
दो जाय और लाम के पहले का अलिफ आगे दे दिया जाय तो करनाल 
कबला हो जाय जिससे जय्याद का पुत्र नादिर सार्थक हो जाय 1] 

जव समसामुहौला ते बची हुई सेना की गड़बड़ी को अपनी 


§— JUS का fig नीचे कर देने तथा ना का अलिफ आगे बढ़ाने से LS शब्द 
बत जाता Š जहाँ इमाम हुसेन मारा गया था। SX उस पुरुष का नाम था जिसने हजरत 
मुहम्मद के विरुद्ध गवाही दो थी । 


९ 
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से कुछ को रक्षा का काम सोंपा | सबेरे नवाब आसफजाह ने देखने 
के लिये आकर उनके घाव आदि का निरीक्षण किया और पूछा कि 
समयानुकूल अब आपकी क्या सम्मति है । उत्तर दिया कि जो कुछ 
हमारे समय के अनुकूल था, वह हो चुका । अब जो कुछ आप लोगों 
की सम्मति हो उस करने को आप स्वतंत्र हैं; पर हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा 
का जन्मस्थान से अधिक ध्यान रखना आपको उचित है | इसके sp 
आसफ़जाह को बिदा करने पर प्राण निकल गया | 
[इस दुखी कुव्यवस्थित संसार में अत्याचार तथा मिट्टी के घरों में 
अंधकार है । ऐसा हृदय न हुआ कि जिसे दुःख न हुआ हो और 
ऐसा कलेजा कहाँ है जिसने रक्त का स्वाद न लिया हो । ऐसा सिर नहीं 
जिसे घूमते आकाश न नहीं लूटा ओर कोइ कष्ट खून पीनेवाल से 
कम न देखा । नहीं जानता कि ऐ अपवित्र आकाश तुझको घायल 
प्राण या हृदय से क्या द्वेव है । मुख्यतया यह कि तूने fua नादिर 
शाह को इिंहुस्तान सें भेजा और सुगलो के उस शत्रु के हाथ में ga- 
म्मद शाह गाजी को तू ने ले जाकर सोंपा । अंत में जब यह समाचार 
बादशाह को मिला कि खानेदौराँ मर गया तो वह दुखी हृदय से 
रोया और दिल टुकड़े टुकड़े किया | इसके अनंतर सेनापति ऋासफ़- 
जाइ ने निरुपाय होकर बादशाह से प्रार्थना की कि अब यही उचित है 
कि नादिर शाह से भट संधि कर ली जाय। ani ने भी यही 
निश्चित किया और बादशाह को भी यह राय पसंद आई | जब 


१-इतनी वीरता से लड़कर मारे जानेवाले सर्दार को मुहम्मदशाह ने तत्काल हो यह 
पुरस्क!र दिया कि अन्य अफसरों को भेजकर उसकी सव संपत्ति उठवा मेंगाई जो उसके 
उत्तराधरिकारियों के लिए छोड देना अडक उपयुक्त होता । > 


aR ` . if 
२-तज़किरा में ,लिखा ह कि नादिर रा३ हो ने पहले संधि का प्रस्ताव किया जिसका 
कारण बयान aa में यह दिया गया हे कि कर्नाल के युद्ध 


में हिंदुस्तान की सेना की वीरता 
देखकर जिन्होंने गोली गोलों का सामना तीरों से किया था, वे ड( गए थे ओर उन्होंने सोचा 
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वृद्ध अनुभवी एकमत हुए तब वह नादिर शाह के घास गए । बडी 
बुद्धिमानी से बहुत सी बातें उससे कहीं और क्‍या देना होगा सो 
निश्चित किया कि वह अधिक घन देने पर इरान की ओर मुख फेर 
देंगे । नादिर शाह को यह बात मान्य हुई और आसफजाह से प्रतिज्ञा 
कर ली | जब आसफजाह ने बादशाह के पास लौटकर हाल कहा 
कि यद्यपि FH बहुत धन पर अपने का बचा, पर कुस्ते क मुँह का 
एक कौर से सी दिया । बादशाह इस उपाय से बड़े प्रसन्न हुए और 
उसी समय वख्शीगिरी' की खिलअत दी । सआदत खाँ ने जन 
यह जाना तब मारे द्वेष के कपटी हा गया । सैकड़ों उपाय करके 
खामेदौराँ की मृत्यु बुलाई । पर अफसोस कि मेरी इच्छा पूर्ण न हुई 
ale अब दूसरा उपाय करना चाहिए | एकांत में नादिर शाह के पास 
चला और संसार उसके कारण दूसरे दिन दुबंटनापूर्ण हुआ | (जाकर 
कहा कि ) ऐ शाहंशाह हम लोगों की जान निछावर Š । इतने ही धन 
पर तूने संधि कर ली, पर इस संधि का रहना ठीक नहीं । यदि दिल्ली 
सें आप स्वयं जायें तो हर ओर कोष खुलबाएँगे । जब नादिर ने यह 
बात कान से सुची तब बह्‌ प्रसन्नता से सोए हुए खरगोश के समान कूद 
पड़ा | जाने का रास्ता पूछा तो भटके हुए सआदत खाँ ने पता बत- 
लाया कि पहले आसफ़जाह को बुलाना चाहिए और बहाने से अपने 
=I बैठा रखिए | इसके बाद बादशाह को बुलवाइए और तब कुछ 
इच्छा पूर्ण हो जायगी। नसक़ची को बुलाकर कहा कि जल्दी आसफ्रजाह 
को लिवा लाओ | नसक्रची आकर आसफजाह को लिवा ले गया और 
उससे नादिरशाह ने बहाना किया | आसफजाह के उपायों से उस शाह 
ने कहा कि ऐ वृद्ध नीतिज्ञ अपने बादशाह को यहाँ बुलाओ । नहीं तो 
ऐक जब बादशाह कुल तोपखाने के साथ युद्ध करेगा तव न जाने क्या होगा । ( इलि० 


ՀԹշ fio = Jo ८४ ) 1 
१-—अगीस्लूउमरा को पदवी खानदोरा के ագ के कारण रिक्त दो गई थी । 
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शाह को सदारों के सहित अपने साथ इरान ले जाऊँगा | निजामुल्मुल्क 
ने जब यह होश उड़ा देनेवाली बात सुनी तो उसके हृदय को इस 
बात ने मोती को पत्थर के समान मारा। बादशाह को बुलाने के सिवा 
और कुछ न सूझा जो मूख कपटियो की दवा Š । प्रार्थना की कि ए 
दिलजले बादशाह | आपका आना यहाँ आवश्यक है; नहीं तो संसार 
नष्ट होगा और इसके अत्याचार से बुरा हाल होगा। मुहम्मद शाह 
ने जब यह सुना तब वह निजामुलमुल्क के कथन से निरुपाय होकर 
बहादुरी से तख्त पर dz उस अत्याचारी पड़ाव की ओर चला | 
नादिर शाह द्वार पर आया! और उसके भाग्य से खुदा राजी था। फिर 
मसनद की ओर चले और जहाँ मसनद बिछी थी, पहुँचे । दोनों बीर 
बादशाह साथ ՀՏ, मुहम्मदशाह और ईरानी बादशाह | हर ओर यह 
सुनाई पड़ने लगा कि फिर से मित्रता का मार्ग खुल रहा है । «որա 
खाँ ने जब ये बातें सुनी (तो सोचा) कि राहू सूल गया हूँ और अब 
दूसरी ठीक करनी चाहिए | वहाँ से नादिर के आगे गया और उसके 
कान में सैकडौं मंत्र पढ़े: | वहाँ से नाद्र शाह एकांत में गया और 
वहाँ दोनों ने एक राय ठीक की। अत में यही राय ठीक हुई कि 
सआदत खाँ जल्दी दिही जाय । वह ना-सआदत भारी सेना के 
साथ चला तो मानां आँधी का दरिया को धक्का लगा हो । दुर्ग और 
नगर के बीच उतरा, सो मानों ईश्वरी कोप आया हो । उसने नादिरशाह 
को समाचार लिखा कि मेंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ամ 


१--साह के मुत्र fast नसरुल्ला ने पड़ाव की सीमा तक आकर रवागत किया और 
खेमे तक लिवा गया जहाँ नादिर शाह ने स्वयं स्वागत किया था । 

२--तज्ञकिरा में बुहानुल्‌मुल्क के विषय में इन सब पडयंत्रो का उल्लेख नहों किया 
गया हे । 

RIAA का नाम सञ्रादत खाँ था। «որ 


दत का अर्थ É—a या 
भलाई | उसी शब्द में ना लगा देने से अर्थ उलटा हौ गया | 
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यह बात सुनी ՎԱ नादिरशाह ने कूच का डंका पिटचा दिया | संसार 
से शोर उठा कि दैवी asr कहा से अः Վ. मनुष्यों को मारने 
पर कमर बाँध हलाकू के समान नाद्रि चला । कनोल से कूच कर 
दिल्ली नगर को दजाल ( एक इरानी नदी ) के समान आया । कुल 
Wet में हड़ताल पड़ गई कि आग लगानेवाला नादिर आया है | 
मुहम्मद शाह और ईरान का AZ सुलतान सदारों के साथ दुग में गए॥ 
aad नादिर शाह ने आज्ञा दी कि रत्नागार और कोष खोला जाय l 
सआदत खाँ के मन में कपट था, इससे कुल कोष नादिर को दे दिया । 
पर सआदत खॉ के कथनानुसार कोष तथा माल का एक भाग भी न 
मिला | नादिर क्रोध से जल उठा कि ऐ वृद्ध, तेने यह क्या कपट किया 
था । ma सैकड़ों प्रतिज्ञाएँ कीं और अपने बादशाह से द्रोह किया 
(aaran की) । कहाँ वह कोष है जिसकी तूने प्रतिज्ञा की थी ? 
पर तूने बादशाहों का क्रोध नदी देखा है Լ अपने बुरे आचरण का 
फल देख कि पेरे प्रत्येक बाल को कष्ट दूँगा । जो नसकची शाह के 
सामने लाए थे, उन्दीं के कैद में रखा | जब सआदत खाँ ने यह क्रोध 
देखा तब उसे सिवाय मरने के दूसरा उपाय न सूमा । अपने हाथ के 
हीरे को खा लिया जिससे एक वार ही हृदय कट गया और वह मर 
गया । नादिर ने कहा कि नमक के ա को कुचला और मर 
गया। जो लोण उसके रक्षक थे, उन्होंने उसका शव दुर्ग के बाहर 
फेंक दिया । अच्छे कबि ने ठीक कहा है कि लालची का अंत जंगल 
या धन में होता 1 याद रखो कि धन अपनी काटनेबाली शक्ति से 
अलग नहीं है; क्योंकि देखा कि अपने कमं का क्या फल हुआ । किसो 


१--कई इतिहासों ने सदत खाँ पर आत्महत्या का दोष लगाया है; पर अन्य 
इतिहासो से इसमें agi विशेषता है कि इसने विष का नाम लिख दिया है नो वास्तव में 
उस कठिन काराग.र में उसी के शारीर पर प्रस्तुत था । Å करण MITIN इस 
पिव का प्रयोग छिपा रद गया और उसकी मृत्यु रोग आदि सें मान ली गई । 
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के सिर में यह विचार उठा कि नादिरशाह भारा गया । उसने हर 
गली और बाजार में खबर कर दी कि तेज़ तलवार से नादिर मारा 
गया! नगर के साधारण लोगों में यह बात फेल गई और इस 
सुसमाचार को प्रत्येक मनुष्य जान गया । एक ने कहा कि मैंने प्राथना 
- की थी और मेरी इच्छा पूरी हो गई। एक ने कहा कि मेरे दादा पीर 
थे जिन्होंने गेरे लिये यह उपाय किया है । एक ने कहा कि में दुःखित 
हृदय से सोया था तो जो स्वप्न देखा था, उसी का यह फल है | एक ने 
हा कि सैंने शकुन बिचारा था उसी से अभी यह पता चला Š | एक 
ने कहा कि मुगल वेहोश था, जब कि हमारे बादशाह ने उसे खर्गोश 
की तरह मार डाला । एक ने कहा कि उसे विष दिया था और इसी 
प्रकार हर एक बातें कह रहे थे । शहर में इस प्रकार चारों ओर गुल 
मचा और हर एक ने तीर, तलवार और लाठी उठाई। जहाँ नादिर 
की सेना पाई, उसके हर एक सैनिक को मार डाला । मारे जानेवालों 
की जाति ने फरियाद की और एकाएक नादिर शाह को यह समाचार 
मिला किनगर में अकस्मात्‌ यह गप्प उडी है कि नादिर शाह मारा गया | 
बदऐसा क्रुद्ध हुआ मानों रूई सें आग लग गई हो या जैसे लौ में 
पड़ कर कीड़े जल मरते हे | अपने नलकूचियों को «ա. दी और 


= 3) 


ter आस का इशारा किया । नलकूची से «ԱՂ अपनी सेना को 
आवाज दी त्याही ex ओर तलवार सिंच गडे । बादल के समान gx 
गली में घुस गए और सभी को माग्ने लगे । हर गली और 
बाजार में कतल हुआ और पृथ्वी का रंग खुन से धो दिया | हर एक 
गली रोने पीटने से भर गई और संसार खून मिट्टी से भर उठा | az 
एक घर से रोना तथा चिह्नाहट सुनाई पड़ रही थी और हर गली में 


१--पाँच सहन ईरानी सेना के मारे जाने पर नादिर शाइ को यह समाचार मिला 
था और तब असने दुर्ग से निकलकर रोशनुद्दीला की वनवाई मसजिद में आकर Geb आम 
की आज्ञा दी थी। ( तारीखें-हिंदी ) i 
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अत्याचार हो रहा था । नगर के बीच हर जगह सार काट हुई और 
मनुष्यों की लाशों का ढेर लग गया | दो लाख मारे गए खी, पुरुष 
वृद्ध और ढुघमुँदै वचे गिने गए | यह कलेजा फाड़नेवाली बात कही 
नहीं जा सकती, यहाँ तक कि लेखनी रोती है फि छोड दो । जब 
मुहम्मद शाह को यह समाचार सिला, तब शोक से मन डॉँवाडोल हो 
शया । तब इरान के सुलतान नादिर के पास एकांत स्थान में साहस 
कर पहुँचा | कहा कि ए खुदा से न उग्नेवाले ! होश में आ, उस 
प्रलयकारी विजयी से डर । मनुष्यों के मारने पर क्या कमर वाँची है, 
दोनों लोक के ईश्वर से नहीं डरता | इस विजय पर घमंड मत कर, 
क्योंकि ae तलवारवाजी दस दिन की है। GT के वाद प्रलय 
की याद्‌ कर कि मारे जानेवालों छी करियाद का क्या उत्तर देगा | | 
रक्तपिपासु तलवार से संसार को शांति दे और Š होशियार पुरुष, 
क्रोध को रोक | जब नादिरःशाह Š बादशाह की बात सुनी तब afia 
हो अमान की आज्ञा दी । नसक़्ची ने ज्योंदी अमान की आवाज दी 
ՅԱՅ संसार की लगी ճրա बुक गई। उसड़ी सेना के सभी 
आज्ञाकारियों ने सार काट से हाथ उठा लिया | उस निष्ठुर ने अमान 
तब दिया, जव कलेजा रक्त हो चुका था और हृदय जल गया था | 
अब इस कष्टकर विषय का अंत कर, क्‍योंकि लेखनी. इतना 
लिखते लिखते टुकड़े हो गई । जब नादिर ने मोतियों के कोष, सोने 
चांदी से भरे संदूक, हाथी, घोड़े, तलवार, खंजर और तख्त पाया तब 
चलने की तैयारी की । मुहम्मद शाह को सहित एकांत में gat- 
कर गुप्त रूप से कहा कि कि हेस अब इरान को जाते हैं, तुम हिंदुस्तान 


१ न्रोख-हिंदी में यह संख्या एक [लाख लिखी गई है, पर वयःने-वक्री में 
लिखा है कि कोतवाल से पूळने पर पता लगा कि लगभग दीस सहसख्न'मनुष्य मारे, गए] हगि | 
Ç fo डाउ० Rio = go 57) 
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किसी टीकाकार ने कोई ऐसी बात adi लिखी Ë जिससे उसमें 
ग्यारह मात्राओं पर विरति की आवश्यकतां प्रतीत होती EY 
प्रत्युत्‌ वंशीधर के इस वाक्य से कि “रोलायां 'चतुर्बिंशतिमांत्राः प्रति 
चरणं देया इत्यावश्यकं । तत्र प्रकारद्वयेन संभवति । लघुद्वययुत्तैकाद- 
शगुरुदानेन, यथेच्छं गुरुलघुदानेन वा।” इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि एक प्रकारके रोला में गुरु लघु का यथेच्छ आना उनको मान्य है | 
फिर वंशीधर ही ने यह भी लिखा है-““वष्ष्यमाण-काव्यच्छंद्सञ्चास्याय- 
मेव भेद: यत्काव्ये aged जगणायंदगत मध्ये पतति, अत्र 8 यथेच्छ- 
मिति ।” इससे भी उनका यही सिद्धांत ठहरता है कि रोला छंद में 
लघु गुरु यथेच्छ रखे जाते Ë | 
कृष्णुदत्त ने अपनी व्याख्या में लिखा है--“रोलेतिं सवंगुरो- 
नौसेति केचित्‌ U इससे भी स्पष्ट ही विदित होता Š कि aa «Վար 
भी रोला होता है, जिससे रोला छंद में ग्यारह सात्राओ पर विरति के 
नियम का निराकरण होता है; क्योंकि सर्वगुर्वात्मक रूप में, ग्यारह 
क्या, किसी विषम संख्या पर विरति हो ही नहीं सकती । 
लक्ष्मीनाथ भट्ट ने अपनी व्याख्या सें यह वाक्य लिखा है-“अत्रच 
यथा कथ्रच्वित्मतिचरणं चतुर्विशतिः कला: कर्तव्या इति”। इस वाक्य से 
भी ग्यारहमात्राओं पर बिरति के नियम का न होना ही सिद्ध होता Š | 
_ इन सब बातों के अतिरिक्त लक्षण-रोला के तृतीय पाद से यह 
बात निर्विवाद रूपसे सिद्ध होती हे कि यदि ग्रंथकारको इस छंद में ग्या- 
रह सात्राओं पर बिरति का नियम करना इष्ट होता, तो वह लक्षण- 
रोला के तृतीय पाद में इष्ट नियम का भंग न करता | 
:..ऊपर के लेख से विदित होता है कि प्राकृत-पिंगल के अनुसार 
रोला छंद में ग्यारह मात्राओं पर बिरति का होना आवश्यक नहीं है | 
अब बाणीभूषण नामक ग्रंथ के अनुसार उसका-विचार किया 
जाता है L छक्त ग्रंथ में राला छंद का यह लक्षण लिख! Ë— 


रोला छंद का लक्षण de 
शेलावृत्तमवेहि नागपिङ्गलकविभणितं | 
प्रतिपदृमिह चतुरधिककला विश ति परिगणितम्‌ | 
एकादशभधि बिरतिरखिलजनचित्ताहर णं | 
सुललितपद मदकारि विमलकवि-कशठाभरणस ॥५९॥ 


इस लक्षण का अर्थ यह होता है-- 


[ अब तुम ] नागापिङ्गल कवि का कहा हुआ, अखिल जनों के 
चित्तों को हरनेवाला, सुललित पद से मद को करनेवाला ( ओज 
डपजानेवाला ) [ तथा ] कवियों का बिमल कण्ठाभरंण रोला छंद 
समभ लो । इसमें प्रति qz ( प्रत्येक चरण ) चौबीस कलाओं 
(rare) से परिगणित होता है और ग्यारह [ मात्रां ] पर 


ऊपर लिखे हुए लक्षण से एकाएक तो यही भासित होता है कि 
चाणीभूषण के क्तो पण्डित दामोदर मिश्र रोला छंद में ग्यारह मात्राओं 
पर विरति होने का नियम बतलाते हैं, जो मत प्राकृत-पिंगल सूत्र के 
लक्षण से नहीं मिलता । पर दामोदर मिश्र ने अपने ग्रंथ सें प्रायः 
सभौ छंदों के लक्षणों में नागपति पिंगल की दुहाई दी है, जैसा कि 
उन्होंने इस छंद के लक्षण में भी किया Š | उनके इस कहने से कि 
नागपिंगल कवि का कहा हुआ रोला छंद जानो, यह वात लक्षित होती 
& कि उनका मत पिंगल कावि के मत से प्रथक्‌ नहीं है। अतः इस 
भासमान पथकता पर सूक्ष्म विचार करना उचित है | 


प्रत्येक छद्‌ में एक विशेष प्रकार की लय, अर्थात्‌ गति की 
विशेषता होती Ë | छंद की लय क्या वस्तु है, इसका शब्दों के द्वारा 
कहना दुस्तर «ԱՅԼ इसको अनुभवी लोगों के हृदय ही सेस 
सकते हैं । पर प्रत्येक छंद की लय किन किन नियमों का वालन 
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करने से अनी रह सकती है, इसका रूल बिचार करके किया 
जा सकता है । 


1 
1 
| 


किसी नियत-संख्यक मात्राओ के समूह की लय में दो कारणों से 
अंतर पड जाता है--एक तो उक्त संख्या की भरती में लघु गुरु 
मात्राओं की संख्या के न्यूनाधिक्य से, और दूसरे लघु गुरु के आगे 
पीछे पड़ने के क्रम से । अतः किसी मात्रा-समूह के जितने रूप प्रस्तार 
से हो सकते हैं, उतने ही भेद उसकी लय में संभव Š | पर इन भेदों 
में कुछ भेद ऐसे भी होते हैं जिनकी लए आपस में ऐसी सिलती gai 
होती हैं कि वे रूप एक ही जाति की लय के माने जाते हें और एक 


ही लय के अंतर्गत परिगणित होते हैं। इसी प्रकार कुछ भेद ऐसे 


n 


भी होते हैं जो किसो अन्य लय के अंदगंत आ जाते हें । इसी कारण 


से एक एक लय के अंतर्गत आ जानेवाले भेदों का एक एक समूह 
नियत कर लिया गया है और ऐसे प्रत्येक समूह का एक नाम रख 
लिया गया है, जो एक एक सात्रिक छंद विशेष कहलाता है । आतः 
प्रत्येक मात्रिक छंद की मात्रा-संख्या के जितने रूप प्रस्तार से हो सकते 
हैं, उनमें से कुछ परिमित-संख्यक रूप एक छंद में आते हैं । प्रस्तार 
के रूपों में से कुछ रूप ऐसे भी होते हैं जिनकी लएँ किसी अन्य रूप 
की लय से नहीं मिलती । अतः बे एक ही एक रूप के छंद गाने जाते 
हैं और am छंदो में परिगणित होते हैं | 
पर कहे हुए सिद्धान्त के अनुसार चौबीस मत्रा के समूह्‌ 
के जो ७५०२५ रूप होते हैं, वास्तव में उन सबकी adi में कुछ न 
कुछ भेद तो अवश्य होता है, पर उनमें से कुछ रूपों की लयो में ऐसा 
सूक्ष्म अंतर होता है कि वे एक ही जाति की लय के माने जाते है 
और एक ही समूह में परिगणित होते हैं; और इसी प्रकार कुछ रूप 
किसी अन्य समूह में समझे आते हैं | इस प्रकार से चौबीस मात्राओं 
> रूपों फे աղով अनेक समूह हो जाते हैं, जो कि भिन्न fr wi 
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के नामों से कडे जाते हैं । उन्हीं समूहों में से एक age का नाम 
रोला छंद है, जिसमें चौबीस सात्राओं के ७५०२० हूपों में से कुछ 
परिमित रूप आते हैं । 

चौबीस मात्राओं के रूपों के अंतर्गत जितने रूप रोला छंद में 
पिंगलाचार्य के मत से आ सकते हैं, उनकी लयों में यद्यपि एक प्रकार 
का साम्य अवश्य होता है, जिसके कारण बे सब एक ही समूह में 
परिगणित होते हैं, तथापि प्रत्येक रूप की लय में कुछ विशेषता भी 
अवश्य ही रहती है, जिसके कारण किसी रूप की लय शिथिल, किसी 
की ओजस्विनी, किसी की सामान्य और किसी की विशेष रोचन 
: i ; उनमें जितने रूपों में 


ग्यारह Wasi पर fafa Sui विशेष मनोहा- 


रोला छंद में परिगणित 
होने के योग्य हैं, उनमें से जो विशेष मनोहर, ओजस्वी तथा कवियों के 
कंठो में अधिक चढ़े हुए हैं, उन्हीं को अपना लक्ष्य बनाकर पंडित 


इसी कारण “अखिलजनचित्ताहरणं,” “सुललितपद्मदकारि,” एवं 
“बिसलकविकरठामरण,” अपने लक्ष्य छंद के विशेषण रख दिए हैं | 
अत; उनके लक्षण का अभिप्राय यह होता है कि नांगपिंगल कत्रि के 
दिष्ट रोला छंद के भेदों के समूह में से जो रूप-समूह अखिल जनों 
के चित्तां को हरनेवाला, अपने सुललित पदों से ओज उत्पन्न करने- 
बाला एवं कवियों के कंठों का बिमल आभूषण है, उसको तुम इस 
लक्षण से जानो कि उसका a पद चौबीस मात्राओं से परिगणित 
[ता है और उसमें ग्यारह զարկ पर विरति होती हे । 
इस प्रकार से अथ करने पर पिंगलाचाय्य तथा पंडित दामोदर 
मिश्र के मतों में भेद नहीं रह जाता । इसके अतिरिक्त यह भी वात 
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ध्यान देने को है कि यद्यपि एक आचाथ्य को अन्य आचार्य्य के मत 


से भिन्न मत स्थापित करने का अधिकार है, पर यह. अधिकार किसी. 


को नहीं है कि वह कहे तो यह कि सें अमुक आचार्य्य का कहा हुआ 
मत कहता हूँ, पर कहे उसके मत से भिन्न ही मत। अतः जो अर्थ 
हमने दामोदर मिश्र के लक्षण का किया है, यदि वह उनको अभीष्ट 
नहीं था तो यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने दुहाई तो नागपिंगल कबि के 
मत की दी, पर अपने लक्षण में वस्तुतः भिन्न ही मत स्थापित किया | 
पर यह बात किसी माननीय तथा श्रेष्ठ पंडित के विषय में, किसी 
बिशेष कारण के बिना, मानना शिष्टाचार के सक्था विरुद्ध । अतः 
दामोदर मिश्र के लक्षण के विषय में यही मानना समीचीन है कि 
बह लक्षण रोला छंदों में से एक विशेष प्रकार के समूह मात्र का 
लक्ष्य करके दिया गया Š | - 
संस्कृत के अन्य प्रसिद्ध पिंगल : जैसे श्रतवोध, पिंगलसूत्र, वृत्त- 

रन्नाकरं, छंदोमंजरी इत्यादि में रोला छंद का लक्षण नहीं दिया है | 
भाषा के पिंगल ग्रंथों में सुखदेव कवि का वृत्तविचार नामक ग्रंथ बहुत 
प्रामाणिक माना जाता है। वह संवत्‌ १७२८ का बना है । उसमें 
रोला छंद का यह लक्षण मिलता हे-- 

बारह गुरु Te होय सु कवि सुखदेव सु आछे | 

घटे सुढीरघ एकु बढे हिकला सों «թվ 

सल कला चौबीस होय गुरु अंतहि आवै | 

पिंगलपति at +ë छंद रोला छ թոլ 

इस लक्षण HS हो कहा हे कि गाला छंद के पहले भेद से 

बारह शुरु होते हैं, और फिर भेदांतरों में एक एक शुरु घटता जाता 
है और उसके स्थान पर दो दो लघु बढ़ते जाते Š । इस लक्षण के 
अनुसार रोला छंद में ग्यारह मात्राओं पर विरति का होना संभव 
ही नहीं है; क्योंकि चौबीसों मात्राओं के गुरु रूप से आने पर 


गोला छंद का AA ८१ 
ग्यारह क्या, किसी विषम-संख्यक सात्राओं पर विरति हो ही नहीं 
सकती | 

भिखारीदास ने छंदाणुव पिंगल Š चौबीस मात्राओं के छंदों में 
रोला छंद के विषय में केवल इतना ही लिखा है 

«րամ 28 रोला” 

इससे रोला में किसी विशेष स्थान पर विरति के नियम का निरा- 
करण होता है | जो उदाहरण उक्त छंद का उन्होंने दिया है, उसमें 
ग्यारह मात्राओं पर विरति होने के नियम का निर्वाह भी नहीं किया है। 
«ան देखत զվ घुसत जहाँ dé ama । 
कोकनि को ताही at अधिक हियौ अनुरागत ॥ 
त्यौं कारे कान्हहिं लखि ag न तिहारौ पागत | 
हम को तौ बाही तें जगत उज्यारौ लागत ॥ 
ज्ञात होता है कि वाणी भूषण॒में रोला छंद के लक्षणम जो विशेषण 
प्रयुक्त हुए हैं, उनके मुख्य आशय पर विना ध्यान दिए ही संस्कृत 
के किसी किसी पिंगलकार ने वही लक्षण सामान्य रोला छंद का 
लिख दिया होगा; क्योंकि संस्कृत में रोला छंद का उपयोग कदाचित्‌ ही 
होता है | अतः संस्कृत के कवियों से उक्त छंद के यथार्थ स्वरूप-नि- 
रूपण में उपेक्षा संभव है, और उनके ऐसे लक्षणां से भिखारीदास जी 
के समय में भो रोला छंद की ग्यारहवीं मात्रा पर बिरति के होने को 
आवश्यकता के विषय में मतभेद हो गया होगा। इसी भ्रम को 
मिटाने के निमित्त «ՀԱ अपने उदारहण में ग्यारह मात्राओं पर 
विरति का निर्वाह नहीं किया Š | 
ऊपर जो बातें लिखी गई हैं, उनका सारांश यही निकलता है कि 
रेला छंद में ग्यारह मात्राओं पर विरति होना आवश्यक नहीं है, पर 
यदि हो तो अच्छी बात है । 


११ 


"8: ԱՀԸ 


“ES phi है 


Prem A բոտ 
ERA š कानाला 
rR क smi 


SEN ՆՏ. Ց 
(४) संस्कृत साहित्य को ԹՎ स्त्रिया 
`> 
[ Sas—to वळुदेव उपाध्याय, एम. ए., काशी | 


१४ ४5 तिभा लिज्ञविशेष की अपेक्षा नहीं करती | काव्यप्रतिभा का 


«Հ Eto 
4} 4 Í सम्बन्ध आत्मा के साथ रहता है; s या पुरुष के 
9९४७४६. विभाग से उसे कुछ काम नहीं । पुरुष यदि दावा करे 


कि कविता जैसी ललित कलाओं का सुन्दर अंकुर उसी के हृदय में 
उत्पन्न होता है, और उसकी उर्वश शक्ति से वह लहलहाने लगता 

तो बह्‌ सदा झूठा ही समझा जायगा । सच तो fm कविता 
संगीत, चित्रकला आदि मधुर աան कलाओं का बीज नारियों 
के सहालुभूतिपूण, रस से शराबोर हृदय में पुरुषों के कठोर हृदय 
गी सामग्री पाता है 
ओर वहीं यह सदा हरा भरा भी पाया जाता है। नवीन पश्चिमी 
संसार के उदाहरणा को छोड़ देने पर सी यदि अभिनत्र भारत के ही 
egredi पर रष्टिपात किया जाय, तो खियाँ में प्रतिभा की कमी न 

देख पड़ती । आज कल जब कि fee में शिक्षा का बहुत ही कस 
प्रचार है, ऐसी दशा देखने को मिलती है, तो प्राचीन भारत में, जब 
कि शिक्षा सार्वजनिक थी, सखी-कवियो के अस्तित्व से हमें चकित नहीं 


की अपेक्षा अपने उने के लिये अधिक सहका 


होना चाहिए | 

सवे-पुरातन मन्थरन्न unu में हो अनेक Խա की बनाई हुई 
wat संग्रहीत हैं जिनके देखने से उनके उन्नत विचारों का पता 
भली भाँति लगता है. । कविता की दृष्टि से भी ऋचाएँ उच्च कोटि को 
सानी जाती हैं । इन सत्रका दिग्द्शन फिर कराया जायगा । उत्त स्री 
कत्रियों को कविता का स्वाद भी आज पाठकों को न चखाया जायगा 
जिन्होंने सांसारिक ओग बिलास को लात मारकर बौद्ध धर्म की 


८४ सागरीप्रचा रिणी ar 

भिक्षुणी बन शान्ति को ही अपने जीवन का अन्तिम लक्ष्य बनाया 
था तथा जिनकी कविताएँ “ana थेरी गाथा? में संग्रहीत हैं। आज 
उन्हीं खी कवियों की चचा की जायगी, जिनका सम्बन्ध उत्तरवर्ती 
संस्कृत साहित्य से है। परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 
इन कवियों की रचना की कौन कहे, Sea ने इनके स्मरणीय नाम 
तक को भी भूतकाल के विस्म्रति-ग्त में सदा के लिये रख दिया है। 
प्राचीन कवियों के प्रशंसात्मक saat से ही किसी किसी के 
नाम जाने जाते हैं; तथा सूक्ति संग्रहों में संग्रहीत कविताओं 
से ही इनकी उत्कृष्ट प्रतिभा का पता चलता है। जिन कवियों 
की अधिक कविताएँ मिलती हैं, स्थानाभाव के कारण उनमें से 
कतिपय उत्तम ही यहाँ चुनकर «Ա गई हैं | परन्तु कुछ की 
रचनाएँ तो केवल दो चार «Թ ही Ë | इस स्थान पर उनके ₹पलब्ध 
समग्र पद्य उद्धृत कर दिए गए हैं | 


विज्ञका 


संस्कृत साहित्य में प्रतिभाशालिनी कवयित्री 'विज्ञका' का खूब 
नाम है। उनकी रसभावमयी कविता का आखाद्न कर सहृदय 
भावुकों -के चित्तसागर में आनन्द की लहरी अठखेलियाँ करने लगती 
Ql वास्तव में स्री होकर इतनी मधुरिमामयी पदावली की रचना 
करना कोई हँसी खेल की बात नहीं; इससे विज्ञका की उन्नत प्रतिभा 
का पता सहज ही में आलोचकों को लगता है । परंतु दुःख तो इस 
बात का है कि इनकी समग्र रचनाओं से सहृदयग सदा के लिये 
वञ्चित हो गए हैं; क्योंकि इनके किसी काव्य ग्रन्थ का पता अभी तक 
कुछ भी नहीं लगा है और न लगने की आशा है। सूक्ति अन्थो में 
उद्धृत कविताएँ ही इनकी अवशिष्ट रचनाएँ हैं जो काल के भयङ्कर 
प्रहार को सहकर भी किसी प्रकार बच सकी Š | इस प्रतिभा-सम्पन्न 


ens साहित्य का विदुषी स्त्रियां ८% 


नारी-कवि के जीवन की घटनाएँ भी अभेद्य अन्धकार के अज्ञात 
परदे में छिपी हुई हैं, जिससे उन्हे निकालकर सर्वसाधारण के सामने 
उपस्थित करना एक अत्यंत दुःसाध्य काय प्रतीत होता Š | 

इनका नाम कहीं विज्ञका या विज्ञाका मिलता है और कहीं 
बिद्या 1 इनका शुद्ध नाम विज्ञका’ ही प्रतीत होता है जिसका संस्कृती- 
कृत रूप 'विद्या' है որա पद्धति के एक पद्य Վ Փաթթ 
ने महाकवि दरडी को डॉट बताई है । बह सवे-प्रसिद्ध पद्य यह Š:— 

| नीलोत्पलदलश्यामां विञ्ञकां मामजानता | 
gq दण्डिना प्रोक्तं “सवशुक्का सरस्वती” |լ 

पद्म का AGA चरण काव्यादश के मंगलाचरण թ का अंतिम 
पाद Š | विज्ञका का कहना है कि नील कमल के पत्ते के समान श्याम 
रंगवाली सुझे विना जाने ही दण्डी ने व्यर्थ ही-सरखती को wager 
कह डाला हे | इस गर्वोक्ति से विज्ञका के असाधारण पारिडत्य का 
पता लगता है 1 इससे इतनी ही ऐतिहासिक बात निकलती है कि 
“बिज्ञका' के आविभीब का समय 'दणडी' के कुछ इधर है; परंतु कितना 
उतरकर है, इसे निश्चय करने के यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं Š | 

विज्ञका के कई पद्यो को संस्कृत आलंकारिकों ने उदाहरण-स्वरूप 
अपने ग्रंथों में उद्धुत किया है । मम्मटाचाये ने अपने «ազգր 
विचार? में इनके दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मदग्रहे दास्यसि” 
(do ५०० कवीन्द्र वचन समुच्चय ) और «ն या कथयति! 
( २९८ कवीन्द्र० ) को उद्धृत किया है । दूसरा पद्म काव्य-प्रकाश के 
चतुर्थं उल्लास में अर्थमूलक वस्तु प्रतिपाद्य अलंकार ध्वनि के उदाहरण 
में दिया गया है । पहला पद्य धनिक के 'दशरूपांवलोक' तथा मुकुल- 
az के 'अभिद्यावृत्ति मात्रिका' में sga किया गया है | भट्ट मुकुल 
का समय लगभग ९२५ ३० Ë | अतएव पूर्वोक्त पद्य की रचयित्री 
का समय अनुमान से ८५० So कहा जा सकता Š | विज्ञका 


չէ नांगरीप्रचारिणी पत्रिका 


का आविर्भाव काल दण्डी तथा मुकुल भट्ट के बीच का काल ( ७१० 
३०--८५० ३० ) माना जा सकता है 

कुछ विद्वानों यह अनुमान है कि 'विज्ञका? तथा काणाटी 
'विजया?, जिसकी वेद्भी रीति की प्रशंसा राजशेखर ने कालिबास से 
उपमा देकर खूब की है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं'। पुलकेशी द्वितीय 
के s येष्ठ ga चन्द्रादित्य की महारानी 'विजयभट्टारिका' के साथ 
'frsrap की एकता नास-साम्य की भित्ति पर मानकर इनका समय 
६६० So माना गया हैः; क्‍योंकि विजयभट्रारिका के इसी समय के 
लेख पाए जाते Š । अतएव वे ‘eter’ को भी सप्तम शताब्दी सें 
बतलाते हैं | i 

उन विद्वानों की यह पूर्वोक्त सम्मति उतनी अच्छी नहीं जँचती । 
ऋनोट देश की रहनेवाली बिजया” सम्भवतः महारानी विजया at 
सक्रती है; क्योंकि इसके पोषक प्रमाण Ë | “चन्द्रादित्य! सम्पूर्ण महाराष्ट्र 


१, सरस्वतीव कार्णाटी feng जयत्यसौ । 
या विदर्भ Mat वासः कालिदासादनन्तरस्‌ ॥ (mgo १८४ ) 
इससे 'विजया का कर्णाट देशीय दोना सिद्ध होता हे । इस उल्लेख के अतिरिक्त इस 
गर्बोक्तिमय पद्य की लेखिका भी यही जान पड़ती हे: 
արՏՎՉԹՀՈՎ ततश्च पुलिनात वल्मीकतश्थापरे 
ते सवे कवयो भरन्ति गुरवस्तेभ्यो नमस्कुर्महे । 
mat यदि गद्यपवरचनेश्लेतश्चमत्कुरवते 
तेषां मूभिद्दामि नामचरणं कर्णारा ज्ञप्रिया ॥ 
(कपूर Fo, कायव्माला, qo Y भूमिका ) 
Հ. काणे-साहित्यदपंण की भूमिका ५० ४१; डाक्टर एस. के, डे, अलंकार aa 
का इतिहास | 
३. Nerur plates aud Kocherein plates օք the Queen 
in Indian Antiquary Vol. VII & VIII. 


संस्कृत साहित्य की fagdt fear es 
का राजा था, कर्नाटक उसकी राज्य-सीमा के भीतर ही था। अतएव 
महारानी विजयभद्वारिका' के:,कनोटदेशीय होने में कोई विशेष 
सन्देह नहीं है। दूसरे भट्टारिका शब्द तो केवल उपाधिसूचक है | 
जिस प्रकार महाराज को भट्टारक' कहा जाता था, उसी प्रकार राज- 
महिषी भी «անա कही जाती थी। «ոզ उनका भी नाम 
“विजया? हौ हो सकता ë | इस एकीकरण में अधिक सन्देह नहीं मालूम 
पड़ता | परंतु ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में 'विजया? को fas 
ւ ही «ԹՀ मानना हमारी सम्मति;सें उचित नहीं प्रतीत होता । 
एक ही प्रमाण ऐसा है जिससे Մառը और कानोटी 'विजया' की 
एकता सिद्ध हो सकती हे | विज्ञका न खयं ही अपने को उक्त उद्धृत 
पद्म में 'सरखती' माना है तथा विजया के विषय में राजशखर ने भी 
'सरखतीब कार्याटी' कहा है। अतः काव्य-प्रतिभा में दोनों ही सर- 
छवी के समान सानी गई हैं । इस वर्णन से सम्भव है, दोनों एक हो 
व्यक्ति हों । अतएव विज्ञका' का समग्र «ՀԼ शताब्दी में मानना ठीक 
नहीं | edi शताब्दी के अन्त में होनेवाले महाकवि दण्डी के पूर्वोक्त उहेख 
से भी इसमें सन्देह प्रकट किया जा सकता हे । 'विजका' के विषय में 
इतना ही कहना अवशिष्ट है कि इनका जन्म सम्भवतः दक्षिण देश 
में हुआ था । इससे अधिक इनके विषय सें कुळ भी ज्ञात नहीं | 
इनकी रसभावमयी कविता की चर्चा की जा चुकी है। अधिकांश 
कविताओं में शङ्कार रस का ही प्राधान्य इृष्टिगोचर होता है; भाव 
का diva देखते टी बनता है । स्वभावोक्ति की सी मात्रा खूब Ed 
जरा इनके काव्य रस का आखादन कीजिए | 
विज्ञका सहृदय भावुक का वर्णन कितने मासिक तथा सच्चे शब्दों 
में कर रही हैं:-- à 
कवेरभिप्रायमशब्दगोचरं स्फुरन्तमाद्रेपु wig केवलम्‌ । 
afe: कृतरोम विन्रियै्जनस्यतूष्शीभवतोऽयमञ्जलिः ॥ 
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सञ्चा कवि अपने भावों को अभिधा के हारा कमी प्रकट नहीं 

करता । यदि बात साफ तौर से कह डालें तो उसमें मजा ही क्या 
आवेगा ? वह केवल व्यंजना की सहायता से उन्हें प्रकट करता है | 
शब्दों के हारा अभिप्राय की अभिव्यक्ति नहीं होती, वरन्‌ कुछ रसभरे 
मनोहर पदों में यह भाव झलकता रहता है। ऐसे महाकवि का सच्चा 
आस्वादक किसे कह सकते हें ? sz कविता के wari की भाँति 
केवल भावावेश में वाह बाह? कहकरही अपनी सहृदयता का पता 
देना संस्कृत कबिता के सच्चे रसिक का. काम नहीं । कवि के गुढ़े व्य- 
sarsa अभिप्राय को समझकर जो रसिक शब्दों के द्वारा 
काव्यानन्द की सूचना नहीं देता, वरन्‌ चुप रहकर भी जिसके रोमा- 
fra अवयव हृदय की आनन्द लहरी का पता साफ शब्दों में बतलाते 
हे, बही सच्चा रसिक है । ऐसे सहृदय शिरोमणि को में प्रणाम करंदी 
£1 रसिक की क्या ही सच्ची परिभाषा है । सारांश यह है कि जिस 
प्रकार सच्चे कवि का कायं ध्वनि के द्वारा भावबोधन कराना है, उसी 
भाँति सच्चे भावुक का कार्य व्यंजनाके द्वारा ही उसकी सराहना 
करना Š | 

कोषः स्फीततर: स्थितानि परितः प्राणि दुर्ग जलम्‌, 

मैत्रं मण्डलमुज्चलं चिरमधो नीतास्तथा कण्टकाः 

इत्याङृष्टशिलीदुखेन «ՀԼ տայ  तदप्यद्भुतं 

aaa जिगीषुणापि न जितं मुग्धे | त्वदीयं मुखम्‌ | 

हे मुग्धे ! कमल ने बडी बडी तैयारियाँ करके तुम्हारे मुख पर धावा 

बाल दिया है | परंतु फल क्या हुआ ? कुछ भी नहीं | अपना विषण्ण 
बदन लेकर चुपचाप बेठ गया । लिखा हुआ कोश उसका खजाना 
( कोष ) है; चारों ओर फैले हुए पत्ते पत्र ( बाहन ) हैं; जल दुर्गम 
(किला ) है; उज्वल मैत्रमण्डल (सूर्य मण्डल) उसका मित्र है | कणटकों 
को भी उसने नीचे कर दिया 81 इतना ही नहीं, उसने शिलीमुख 


A 
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( बाण तथा भ्रमर ) को भी खींच रखा है। परंतु हजरत से इतने सामान 
' के रहते हुए भी कुछ नहीं हो सका । होता भी क्या खाक | आज तक 
इस मुख को किसी ने जीता है कि वे जीतने चले हैं 1 कमल-बिजयी 
मुख की प्रशंसा कितनी सुन्दर है! 

केनान्न चम्पकतरो बत रोपितोऽसि 

कुघामपायरजनान्तिकवाटिकायाम्‌ । 
यत्र प्ररूढतवशाकबिवृद्धिलोभात 
गोमग्रवाटघटनोचितपह्वोऽसि il 


नहीं हो, इसके आसपास दुष्ट जनां की बस्ती है, जो इस गरज से कि 

SÀ हुए साग--साधारण तरकारी-औ 4, तुम्हारे पल्लव 

की गाय से तोड़ी हुई चद्दार-दीवारी की तरह छुरी दशा क? डालेंगे | 
विलासमस्रणोर्लसन्मुसलोलहोः कन्दली- 
परश्परपरिस्खलद्वबयनिःस्खयोद्रन्युरः | 


लसन्ति कलहुंङतिप्रसभकपितोरः स्थल 
टट्रमकसंकुलाः कलमकशिडनीगीतय: || 


ay 


धान कूटने का क्या ही सुन्दर स्वाभाविक वर्णन हे | feat 

चिकने तथा सुन्दर मूसलों से धान कूट रही हैं । इस कार्य में उनके 
चन्चल हाथों के चलने Հ वलय आपस में टकराते हैं जिससे 
बहुत ही रमणीय ध्वनि होती है । वे बीच में मनोहर हुकार' कर 
रही हैं; उनके उरस्थल अत्यन्त कम्पित हो रहे हैं । गमकों-तालखरों-से 
युक्त इन धान कूटनेवालियों के गीत कैसे मनोहर जान पढ़ते Š । 
xm में खभावोक्ति अलंकार की अनुपम छटा है ! 

गते प्रेमाबन्धे हृदयवहुमानेऽपि गलिते 

fara aqua जन इव जने गच्छति पुरः | 
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तथाचेवोसेक्ष्य प्रियसखि गतान्ताँश्च दिवसान्‌ 
न जाने को हेतुर्दलति शतधा यन्न हृद्यम्‌ կ 
इसमें विरहिणी की मम भरी बातें कितने साफ शब्दों में बताई 
गई & । विरहिणी अपनी प्यारी सखी से कह्‌ रही है कि हे सखि, 
जब प्रेम का बन्धन ढीला पड़ गया, हृदय से उसके लिये अत्यंत 
सम्मान हट गया, जब सद्भाव की इति श्री हो गई, जब वह मेरा 
प्राण प्यारा साधारण स्नेह-रहित मनुष्य की भाँति चला गया" और 
इतने दिन भी बीत गए, परंतु उसने मेरी कोई खोज खबर adi 
ली, भला कहो तो सही कि तब किस सुख की आशा से यह हृदय 
अभी उरा हुआ है 0 टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता ? ऐसी दशा में au 
मरणं श्रेयः | 
Բա सखि | TZW प्रान्तप्रपातपरम्परा- 
प्रिचयचले चिन्ताचक्रे निधाय विधि: खलः | 
मृदमिव बलात्‌ पिण्डीकुत्य अगस्भकुलालबत्‌ 
भ्रमयति सनो, नो जानीमः किमत्र विधास्यति կ 
बिपद की मारी हुई नायिका सखी से कह रही है:-मेरी प्यारी 
सखी चतुर कुम्हार के समान ब्रह्मा के चिन्तारूपी चाक पर मिट्टी के 
लोंदे के समान मेरे मन को बलात्‌ रखकर विपत्ति के डंडे के कोने 
से जोरों से घुमा रहा Š । जिस प्रकार कुलाल मिट्टी के लोंदे को चाक 
पर पहले खूब घुमाता है, पीछे जो चाहता Š, बना डालता है, उसी 
प्रकार ब्रह्मा भी चिन्ता पर मेरे मन को घुमा रहा Š | परन्तु न मालूम 
अब इसे क्या बना डालेगा ! जानू तो केसे जानूं । विपत्ति में चिन्ता- 
प्रस्त अबला की दमनीय दशा का कैसा सुन्दर चित्रण है | साङ्गूपक 
की छटा भी देखते ही बनती है । 
विरम विफलायासा द स्माहुरथ्यवसायतों 
विपदि महतां घैयश्रंशं यदीक्षितुमीहसे। 
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अयि जड़ विधे | कल्याणाय व्यपेतनिजक्रमा; 
कुलशिखरिणी क्षुद्रां नैते न बा जलराशयः կ 
कोई कवि सज्जनों पर विपत्ति डानेबाले ब्रह्मा को चेतावनी š 
रहा 8-8 ब्रह्मा, मनस्वी सज्जनों पर आफत गिराने का परिश्रम क्यों 
कर रहे हो ? यह परिश्रम बिल्कुल ही व्यर्थ होया । इससे इनका dd 
कभी टूट नहीं सकता | क्या ये लोग क्षुद्र աա Š या जल- 
राशि हैं जो प्रलय काल में अपने कार्यक्रम को ।बिल्कुल ही छोड़ देते 
Ë ? कल्पांत में डिगनेबाले कुल-पर्वतों से तथा अपनी मर्यादा का 
उल्लंघन करनेवाले समुद्रो से आफत में भी धेय न छोड़नेबाली महा- 
पुरुषों की तुलना क्या कभी की जा सकती है ? 
मायदिग्गञदानलिप्रकरटप्रक्तालनत्तोमिताः 
ala: सीझि विचेरुरप्रतिहता यम्थोमयो निमलाः | 
कष्टंभाग्य विपर्ययेण सरसः कल्पांतरस्थायिन 
स्तस्याप्येक बक प्रचार कलुषं कालेन जातं जलम di 
तालाब की दशा में कैसा विचित्र परिवर्तन हुआ है ! मतत्राले 
दिग्गजों के मद से लिप्त गण्डस्थलों के प्रक्षालन से gor होकर 
जिसकी निर्मल तरंगे बिना रोक टोक के आकाश की सीमा में विचरण 
करती थीं, कस्पान्तर स्थायी उसी तालाब का जल अव एक ही बगुले 
के चलने से कलुपित हो गया है । बड़े कष्ट की बात हे! भाग्य के 
फेर से ही ऐसे बड़े तालाव की ऐसी दुदंशा हो गई | क्या किया जाय ! 
दैव सबसे बलवान्‌ है | 
सुभद्रा 
“सुभद्रा? नामक कवयित्री की प्रसिद्धि उतनी नहीं है;क्योंकि इनकी 
रचनाओं का कुछ भो पता नहीं लगता | वल्लभदेव की सुभाषिता- 
बलि में इनका केवल एक ही पद्य उद्धुत किया गया है, और वही 
इनकी अवशिष्ट रचना | ‘guar ने अवश्य ही अनेक कविताओं 
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की रचना की होगी; नहीं तो राजशेखर को इनके कविता-चातुय 
के ՎԱՎ का अवसर ही कहाँ मिलता | राजशेखर ने स्पष्ट शब्दों में 
इनकी कविता को मनोमोहिनी बतलाया हैः-- 
पार्थस्य मनसि स्थानं लेभे खळु सुभद्रया | 
कवीनां च वचोवृत्तिचातुर्यग सुभद्रया ॥ 
( सूक्तिमुक्तावली ) 

जिस प्रकार सुभद्रा ने अर्जुन के मन में अपने सौन्दये के कारण 
स्थान पाया था, उसी प्रकार सुभद्रा ने भी अपनी रचनाओं की चतुरता 
से कवियों के मन में स्थान पाया है । इस उल्लेख से स्पष्ट रूप से 
ज्ञात होता है कि “सुभद्रा! दसवीं शताब्दी के पहले (हुई थी । इनकी 
जीवनी भी बिल्कुल अज्ञात है । 

अपने पद्य में इन्होंने स्नेह से होनेवाले दुष्परिणाम |की बात 
बतलाई है: 

दुग्धं च यत्तदनु यत्कथितं aig, माधुर्यमस्य «պարա च वेगात्‌ 
गातं पुन dama नवनीत वृत्ति स्नेहो निबन्धनमनर्थ परम्पराशाम्‌॥ 

स्नेह ने बिचारे दूध की केसी दुर्दशा कर डाली है । स्नेह-घ्रृत- 
के ही लिये विचारा दूध गरम किया जाता है-खूब औंटा जाता है । 
काँजी डालकर उसका मीठापन भी दूर किया जाता है; फिर बड़े 
जोरों से मथा जाता है; तब घी के ही लिये इसे मक्खन का रूप 
धारण करना पडतां है | बताइए तो सही,बिचारे दूध पर इतनी. आफत 
क्यों ? केवल स्नेह ( घी तथा प्रेम ) के ही նա वास्तव में Ae 
मनुष्य के हज़ारों दुःखों का मूल Š | स्नेह की इस अनर्थकारिता के 
बिषय में किसी कवि का यह प्राचीन cate भी सुभद्रा के सुभग पद्म 
की सत्यता का ही प्रतिपादन कर रहा. है:-- 

स्नेहं परित्यज्य निपीय धूमं कान्ताकचा मोक्षपथं प्रपन्नाः | 

नितस्बसङ्गासपुनरेव बद्धाः. अहो दुरन्ता विषयेषु सक्तिः ॥ 
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इनका भी नाम संस्कत साहित्य में अधिक नहीं । कविता को 
अनुपलब्धि ही इसका मूल कारण प्रतीत होती है । सुभाषितावलि में 
दो पद्य उद्धृत किए गए हें जिनमें पहला पद्य ( स्रूजति तावदशेष 
गुणाकरं ) भतृहरि के नीतिशतक में भी पाया जाता है; अतएव उसके 
रचयिता के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 
सूक्ति-संग्रह-कताओं की भूल से ऐसा बहुधा देखा गया 2 कि किसी 
का पद्य किसी दूसरे के माथे मदा हुआ रहता है। दूसरा զ 
शाङ्गधर पद्धति H भी पाया जाता है । पद्म यह है: 


त्रिनयनजटावहलीपुध्पं मनोभवकासुक 
ग्रहकिसलयं सन्ध्या नारी Peau | 
तिमिरभिदुरं व्योम्न: 21 निशावद्नस्मितं 
प्रतिपदि नवस्येन्दोबिम्वं सुखोद्यमस्तु बः ॥ 


N 


आकाश सें प्रतिपदूदन्द्र का उदय हुआ है चन्द के वर्णन में 
कितने मनोरम रूपको की उद्घावना की गई है । यह शिव की जटारूपी 
लता का फूल है; काम देव का टेढ़ा धनुष है; ग्रहों का नवीन पल्लव 
है; संध्या रूपी नारी के नितम्ब पर लाल नख क्षत है ( उदय के समय 
š चन्द्रमा में कुछ लालिमा रहती है और क्षत भी लाल होता है ), 
अन्धकार को नष्ट करनेवाला आकाश का शिखर है, निशारूपी 
नायिका के बदन की कोमल BASSE है। ऐसे मनोरम चन्द्र का 
उद्य तुम्हारे सुख के लिये हो । इस पद्य में रूपक को छटा कितनी 
सुद्दावनी है ! | 
इससे स्पष्ट है कि फल्गुहत्तिनी में उस ऊँची प्रतिभा की कसी 
नहीं थी जो सच्चे कवि में होनी चाहिए। 


ay नागरीप्रंचांरिणी पत्रिका 


पोरिका 
Shar के नाम के सुभाषितावलि और राङ्गधर पद्धति दोनों 
संग्रहों में कुल चार पद्य मिलते हैं । इन «ԱՅ सिवाय न तो इनके 
किसी काव्य का ही पता चलता है और न किसी ऐतिहासिक वृत्तान्त 
का । शाङ्गंघर सें उद्धुत कवि धनदेव की उक्ति में श्री कवियों में 
'मोरिका' का भी नाम आया है:-- 
शिला विज्ञा मारुला मोरिकाद्याः 
काव्यं कर्तु सन्ति विज्ञा: ատն | 
विद्या ՀՎ वादिनो निर्विजेतु 
fed वक्त यः प्रवीण: स Հուկ 
इससे स्पष्ट सूचित होता है 'मोरिका' काठ्य-स्वना में बड़ी प्रवीण 
थी। यही उल्लेख इनके विषय में ज्ञात इतिहास का सार है। 
इनकी कविता साधारण तथा अच्छी है । सत्र «Ա में शगार रस 
ही लबालब भरा है । 
यामीत्यध्यवसाय एव हृदये Վազ "mI 
वक्तं प्राणसमा Aa नेत्थं कथं पार्यते | 
उक्त नाम तथापि निभरगलद्राष्पं प्रियायाः gu 
दृष्टापि प्रवसन्त्यहा वनलवप्रापिस्प्ृद्वाः माइशाम्‌ (? smit) 
कोई बिदेशी कह रहा है कि पहले तो जाने का ,अध्यबसाय ही 
हृदय में किसी तरह स्थान पाता Š | परन्तु अपनी प्राणप्यारी के 
सामने भला ऐसी बात कैसे कही जा सकती है। यदि कह दूँ तो 
प्रिया की आँखों से वियोग के कारण आँसुओं की झडी Wa जाती 
Ë | परन्तु क्या करूँ ? उसे भो देखकर हमारे - जैसे निर्धन लोग पर- 
देश में धन कमाने की इच्छा से आते हैं | क्या किया जाय, 'लाचारी 
है। नहीं तो किसी प्रकार अपनी प्रिया को दुःख-सागर Š छोड़कर 
` आना न्याय-प्राप्न नहीं | 
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लिखति न गणयति रेखा Rarang घौतगएडतला 
अबधिरिष aaa माभूदिति शङ्किता बाला | 
पति परदेश से कुछ ही दिनों के लिये घर आया है । बाला 
नायिका की आँखो से आसुओं की धारा बह रही है जिससे उसका 
कपोल बिल्कुल घुल गया Š | वह अवधि के दिनोंकी tart लिखती 
है जरूर, परन्तु गिनती नहीं । डरती है कि कहीं ऐसा न हो कि अवधि 
पूरी हो जाय और प्रिय पति के जाने का दुस्सह दुःख अभी उपस्थित 
हो जाय । पद्य में नायिका के कोमल हृदय का पता बडी खूबी के 
साथ दिया गया है । j 
म्रियतमस्त्वमिसामनधाहसि, प्रियतताच मनन्तमिद्वाटति | 
नहि विभाति निशार हित: शशी, नच विभाति निशापि विनेन्दुना | 
दूती नायक को समभा रही है कि हे प्रिय, तुम इस नायिका के 
योग्य हो और यह भी तुम्हारे ही योग्य है । देखो, विना रात्रि के 
चन्द्रमा की शोभा नहीं होती और रात सी चन्द्रमा के बिना कभी 
नहीं ՅԵՎ: 
नायक परदेश जाने को तैयार है । इसकी सूचना मिलते at नायिका 
की कैसी करुणाजनक दशा उपस्थित हो जाती Š | दूती ' नायक को 
नायिका की इस वियोग-दशा की खबर दे रही है-- 
मा गच्छ प्रमदाप्रिय, ग्रियशतैभू यस्त्वुक्तो मया 
बाला प्राङ्गणभूगतेन भवता प्राप्नोति निष्ठां पराम्‌ | 
किं चान्यत्‌ कुचभारपीइदसहैयल्नप्रवद्वैरपि 
चयुट्यत्कमचुकजालकैरनुदिनं तिःसूत्रमस्मदूगहम्‌ ॥ 
हे प्रमदाप्रिय, विदेश मत जाओ, में हजारों वार तुम्हें निहोरा कर 
रही हूँ । तुम्हारी दयिता तुममें बहुत ही प्रेम धारण करती है। में 
उसकी बिषम दशा का वर्णन क्या करूँ ? तुस जानेके लिये आँगन में 
पैर Հր, यह सोच कर ही स्तनों के भार को सहने में समथ तथा 


९६ नागरीग्रचारिणी पत्रिका 
qaqas बाँधी गई उसकी कञ्चुकी बार बार टूटी जा रही ë, 
MR AN D 
उसके लिये हमारे घर में डोर भी नहीं बच गया । अभी तुम्हारे जाने 
के समय की ऐसी दशा है । आगे न जाने क्या होगा । 
इन्दुलेखा 
` इन्ढुलेखा' का नाम भी स्त्री कवियों सें है 1 इनका जन्म कहाँ 
ՏԻՏ शका नि Տ Ë r d 
हुआ, कब हुआ, इन्होंने किस काव्य अन्ध ६ aw किया, इ 
प्रश्नों का कुछ भो उत्तर नहीं दिया जा सकता। वल्लभ देव की 
सुभाषितावलि सें इन्दुलेखा का एक qar दिया गया है। 


Q N M AN imi š, 
सूयास्त के विषय Վ कवियित्री की gaat कल्पना है: 
एके वारनिधौ प्रबेशाभपरे लोकान्तरालोकनम्‌ 
केचित्‌ पावकयोगितां निजगदु: क्तीशेऽह्निचणडाचिषः 


मिथ्या चैतद्साचिकं प्रियसखि sagda 


मन्येऽहं पुनरध्वनीनरमणोचेदोधिशेत रवि: od 

कोई कहता है कि सायंकाल में सूये भगवान समुद्र में समा जाते 

हैं; किसी की राय है कि वे दूसरे लोक को चले जाते हैं; दसरे कहते 
हैं, अग्नि में चले जाते हैं! । परन्तु हे प्यारी सखि | मुझे यह सब मूठ 
मालूम होता है । पूर्वोक्त घटना की सत्यता का कोई साक्षी नहीं है । 
पथिकों की नारियों का चित्त वियोगजनित बाधा से अधिक सन्तप्त 
है | माळूम होता है कि सूय रात को इसी कोमल चित्त में शयन करने 
के लिये प्रवेश करता है जिससे उसमें असह्य गर्मी पैदा हो जाती ËI 
प्रोषितूपतिका नायिक्राओं का हृदय रात को पति-वियोग से आधिक 
सन्तप्त हो जाता Š । साधारण बात कैसे अनोखे ढंग से कही गई Š | 


१. आदित्यो वा अरतं यन्नरिनं प्रविशति । इति ր: । wo चतुर्थ सर्ग, १ श्लोक 
पुर्‌ मप्तिनाथ की टीका से उद्धत । 
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मारुला 
यद्यपि इनके नाम से एक ही कविता सुभाषिताबलि में मिलती 
है, तथापि धनदेव के उल्लेख से जान पड़ता है कि ये प्रवीण feat 
में गिनी जाती थीं | यह प्रशांसा केवल एक ही पद्य पर अवलम्बित 
नहीं हो सकती; अतः इन्होंने अन्य कविताओं की भी रचना की होगी, 
यह सहज में ही माना जा सकता है | 
इन की रचना नीचे दी जाती है 
क्रशा केनासित्वं ? प्रक्ृतिरियमङ्गस्य ननु मे 
मलाधूमा कस्मात्‌ ? गुरुजनगुहे पाचकतमा | 
स्मरत्यस्सान्‌ कचिन्नहि नहि नह्दीत्येवमगमत्‌ 
स्मरोत्कम्पं बाला मम हृदि निपत्य प्ररुदिता di 
कोई विरही अपने मित्र से of की वात कह रहा है:--तुम दुबली 
क्यों हो, मेरे इस पूछने पर उसने कहा कि जन्म से ही मेरे शरीर की 
ऐसी दशा है । जब मैंने पूछा कि तुम मैली क्यों देख पड़ती हो, तब 
उसने जवाब दिया कि श्वसुर जी के घर में भोजन पकाने से | जब ' 
मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे याद करती हो, तब तो वह मुग्धा बाला 
“नहीं, नहीं” कहती हुई काम-जनित पीडा से काँपने लगी और मेरे हृदय 
से लगकर जोरों से रोने लगी । 
इस wie में सरलता खूब है | यह पद्य कड़े दिल में भी सहा- 
नुभूति पैदा कर रहा है । नायिका की मुग्धता का क्या ही सच्चा ie 
खींचा गया दै | ( अपूण ) 


१३ 


१०० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
तथापि ध्यान देने से पढ़े जाने के योग्य हो गई | उसके फोटो की भी 
यही दशा ES | उसको HA अपनी समझ के अनुसार पढ़ा और फिर 
फोटो की एक प्रति पर काला तथा श्रेत रंग भरवाकर उसको स्पष्ट 
पढ़े जाने के योग्य बनवा लिया | 

उसके पढ़ने पर ज्ञात हुआ कि उक्त शिलालेख वस्तुतः बड़े महत्व 
तथा काम का है। अतः प्राचीन इतिहासवेत्ताआं तथा अनुसंघान- 
कतोओं के देखने के निमित्त उसके दो ब्लाक इस पत्रिका में प्रकाशित 
किए जाते हैं, जिसमें इस शास्त्र के प्रेमियों को उस पर विचार करने 
तथा डससे उस समय के ऐतिहासिक विषय के अनुसंधान करने का 
अबसर प्राप्त हो सके । 

ब्लाक Հօ १ agat छाप के ज्यों के त्यों फोटो से बनवाया गया 
है; और ब्लाक नं० २ रंग भराए हुए फोटो से । 

इस शिलालेख का नागरी अच्चरांतर मेरी समझ के अनुसार 
यह होता है-- 

कोसलाधिपेन द्विरश्चमेघयाजिन: सेनापते: पुध्यमित्रस्य षष्ठेन कौशि- 

; कीपुत्रेण Վ 

२००००००००००००००००९०००००० नत fag: फल्गुदेवस्य केतनं कारितं | 

इस पाठ का अथ यह होता है-- 

दो अश्वमेध यज्ञा «ՊԼ सेनापति पुष्यमित्र के =š ( पुरुष 
अथबा भाई ) कौशिकीपुत्र कोसलाधिप ध 


घसराजने ( अपने ) पिता फल्गुदेव का 


केतन ( स्मारकग्रृह ) बनवाया | 

इस शिलालेख के कुछ अक्षरों का पता नहीं Š । पहली पंक्ति के 
अंत में जो एक अक्षर "G7 d, उसके पश्चात्‌ एक और अक्षर का 
कुछ fe सा लक्षित होता है जो संभवत: T हो सकता है । यहि 


da वंश का एक शिलालेख १०१ 
बह “म? हो तो पहली पंक्ति के अंत में աթ शब्द को संभावना है; 
पर इस “धम? शाब्द की विभक्ति आदि का पता नहीं है। यह भी 
संभव है कि कुछ अक्षर भित्ति के नीचे दव गए हों । इसके अतिरिक्त 
यह भी संभव है कि पहली पंक्ति के ऊपर एक या दो पंक्तियाँ और 
भी हों, जो कि देहली के नीचे आ गई हों । इन बातों का अनुसंधान 
फिर अवसर प्राप्त होने पर किया जायगा | उसके निमित्त इस लेख का 
रोक रखना उचित न समझकर जो छाप इस समय प्राप्त हुई, उसी के 
ब्लाक प्रकाशित कर दिए गए हैं | 

दूसरी पंक्ति के आरंभ के कुछ अक्षर ऐसे विस गए हैं कि उनका 

fag तक नहीं रह गया है । फिर चार अक्षर स्पष्ट नहीं हैं । पर मेरी 
समझ में उनको AUA पढ़ना युक्तियुक्त है | पहला अक्षर तो ^T 
और quur अवश्य ही & | ‘a की दाहिनी भुजा ऊपर जाकर कुछ 
मुड़ी हुई भी प्रतीत होती है । अतः प्रथम दो अक्षरों का “थमं” पढ़ना 
युक्त है | तीसरे अक्षर के र” होने में भी कोई बाधा नहीं है । उसके 
. ऊपर जो मात्रा लगी है, वह अवश्य संदेहात्मक है । वह दाहिनी ओर 
चलकर बाई ओर झुकती हुई ऊपर को गई है, जिससे उसका 'इकार' 
की मात्रा होना भासित होता है । परंतु यदि चौथा अक्षर “STI अथवा 
ज्ञः? है तो 'र' पर आकार ही की मात्रा का होना मानना पड़ता है; और 
ऊपर के घुमाव को पत्थर का गड्ढा मात्र | क्योंकि Rar अथवा 
(Ras दोनों ही शब्द निरर्थक होते हैं; और «ո तथा sn! 
दोनों सार्थक । चौथे अक्षर के ऊपर का भाग पहली पंक्ति के तेरहवें 
अक्षर “ज? से बहुत मिलता है | भेद इतना हीह है कि इसके बीच की 
लकीर कुछ दाहिनी ओर बढ़कर ऊपर को तिरछी हो गई है, जिसके 
कारण उसको ‘a? में आकार की मात्रा लगी ge माना गया है; क्योंकि 
प्राचीन लेखों में बहुधा “ज? में आकार की मात्रा इस प्रकार से 
लगी हुई पाई जाती है । (देखो “प्राचीनलिपिमाला” लिपिपन्न Հ) 


——— विलिन ss Ts sms 


_शिल्लालेख 


गे हुई प्रतिलिपि 
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इन विचारों Հ दूसरी पंक्ति के प्रथम चार अक्षरों को 'घमराज्ञा' पढ़ना 
उचित ज्ञात होता है । 

दूसरी पंक्ति में “em शब्द भी कुछ संदिग्ध सा है। पर इस 
शब्द के प्रथसाक्षर को दाहिनी भुजा ऊपर के सिरे पर कुछ बाई ओर 
घूमी हुई है, जिससे उसका 'फ' होना प्रतीत होता है। इस अक्षर 
के नीचे एक श्वेत धब्बा सा दिखाई देता हे । उसको पत्थर का चिह्न 
मात्र समझना चाहिए | क्योंकि यदि उस स्थान पर एक छोटी लकीर 
का होना संभावित माना जाय, तो “फ' में उकार की मात्रा का होना 
मानना पड़ता है। पर 'फु' को उसके पश्चात्‌ के अक्षर “हु? से मिलाने 
स कोइ साथरक शब्द नहीं बनता । Կող शब्द के द्वितीयाक्षर का 
sed भाग तो पहली पंक्ति के तीसरे अक्षर 'ल' से सर्वथा मिलता ही 
है; और उसके नीचे जो अक्षर लगा है, sak रूप का 'ग? “प्राचीन 
लिपिमाला” के तीसरे लिपिपत्र Š दिखाई देता है; और उसकी 
दाहिनी cin जो दाहिनी ओर आड़े बल में बढ़ी है, वह ‘saw की 
मात्रा है। अतः इस qur को «ող: पढ़ना अलुचित नहीं जान पड़ता। 
TUM, जयुनाप्रसाद, गोमतीदत्त इत्यादि की भाँति “फरगुदेव' 
नाम का होना भी संभव है; विशेषतः ऐसी दशा में जबकि पुष्यमित्र 
का वंश मगध प्रांत हो का था । 

जा अडुवाद इस शिलालेख का ऊपर लिखाइँगया है, उसमें 'पश्ठेन 
के पश्चात्‌ qaqa” अथवा 'श्रात्राः का अध्याहार किया आया है | 
यद्वि 'पुरुषेन' का अध्याहार ठीक माना जाय, तो “फर गुदेव” पुध्यमित्र 
के पोत्र का ata होता Š; और फल्गुदेवः aya इस शिलालेख सें 
निर्दिष्ट गृह का बनवानेवाला एवं उस समय का कोसलाधिप रहरत्ता 
Š | पर यदि रात्रा पदका अध्याहार ठीक समभा जाय, तो उक्त 
केतनं' का बनवानेवाला तथा उस समय का 'कोसलाधिप? gafra 
का छठा भाई, जिसको माता का नाम “कौशिकी था, ठहश्ता हे; और 
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पुष्यमित्र के पिता का नाम फल्गुदेव' सिद्ध होता 21 इन दोनों 
अवस्थाओं में ‘aque पद उक्त केतन बनवानेवाले का या dl 
विशेषण माना जा सकता है या नाम | 

पर यदि ‘aaa’ पद्‌ के पश्चात्‌ किसी पद का अध्याहार न माना 
जाय, तो शिलालेख के वाक्य का यह अर्थ होगा-- 

“दो अश्वमेध यज्ञों के कत्ता सेनापति पुष्यमित्र के छठे कौशिकी- 
पुत्र ( कौशिकी रानी के गभसे उत्पन्न छठा पुत्र; अथवा छठा पुत्र जो 
कौशिकी के गभ से उत्पन्न हुआ था) कोसलाधिप Վ 
घर्मराज ने पिता फट्गुदेव का केतन ( स्मारकग्रह ) बनवाया D" 

पर इस अर्थ में एक बड़ी असमंजस पड़ती 21 वह यह कि उक्त 
ग्रह के बनवानेवाले के पिता का नाम “फल्गुदेव” ठहरता है। पर: 
यह हो नहीं सकता; क्‍योंकि वह इस अथ के अनुसार पुष्यमित्र का 
छठा कौशिकी-पुत्र है। इस अर्थ में सामंजस्य लाने के निमित्त 
दूसरी पंक्ति में जो fug? पद Š, उसके पश्चात्‌ तथा “फल्गुदेवस्य' पद के 
पूर्व किसी शब्दका anqa” पद के विशेषण रूप से अध्याहार करना 
पडेगा | यदि वह अध्याहृत पद 'पूज्यस्य' माना जाय, तो दूसरी पंक्ति 
का पाठ अथ के निमित्त इस प्रकार साना जायगा-- 

धर्मराज्ञा पितुः (पूज्यस्य) फल्गुदेवस्य केतनं कारितं' । 

इस दशा में द्वितीय पंक्ति का अथ यह हागा- 

“घर्मराज ने (अपने) पिता (अथात्‌ quara) के पूज्य फल्गुदव 
का मंदिर बनवाया | 3 

इस अर्थ में 'फल्गुदेव' नामक किसी देवता अथवा महात्मा का 


पुष्यमित्र का पूज्य ՀՎ मानना पड़ता ë | 


इस अर्थ में मी 'धर्मराज्ञा/ पद कितन' वनवानेवाले का नास 


अथवा विशेषण दोनों ही हो सकता है । 
खेद का विषय है कि इस शिलालेख क इछ अक्षर ऐसे लुप्त 
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हो गए Š कि निश्चयपूवेक इसका अर्थ निधोरित नहीं किया जा 
सकता | पर जिस दशा में वह इस समय मुझे मिला है, उसको छाप 
विद्वानों के देखने के निमित्त प्रकाशित कर दी गई है और उसका नागरी 
अक्षरांतर तथा अर्थ भी अपनो समझ के अनुसार लिख दिया गया 
है | आशा है कि इस विषय के विद्वान्‌ लोग इस पर विशेष विचार 
करके अपना अपना मत प्रकाशित करेंगे; और Š भी फिर इस पर 
विचार करूंगा । 

जिस मंदिर में यह शिलालेख है, उसका नाम, पता तथा विशेष 
विवरण, एवं इस विषय पर पौराणिक तथा ऐतिहासिक टिप्पणियाँ मैं 
फिर किसी अवसर पर अपने स्वतंत्र विचारों के साथ प्रकाशित करूँगा: 
क्योंकि इस समय मैं हरिद्वार में हूँ, जहाँ सुझे उपयुक्त सामग्री, पुस्तकें 
इत्यादि प्राप्त नहीं हो सकतीं Թ 


* इस शिलालेख के संबँध में हम अपने विचार पत्रिका की आगामी संख्या में प्रका- 
रित करेंगे--सम्पादक । 


(६) भगवेतराय खीची 

Լ लेखक--बा० त्रजरलदास, काशी | 
SAAT जाति का यह स्वेदा ध्येय रहा है कि वह अपने 
A 3 को सजीव बनाए रखने तथा उन्नति पश्च पर हृढ़ता 
GANGES से सवेदा अग्रसर होने का प्रयत्न करती रहे । इसका 
एक प्रधान साधन उसके पूव-गौरव की स्मृति है जो 
सदा संजीवनी शक्ति का संचार करते हुए उसको अपने लक्ष्य की ओर 
बढ्ने के लिये उत्साहित करती रहती है । इस स्मृति की रक्षा उस 
जाति के साहित्य-भंडार में उसे सुरक्षित रखने ही से हो सकती 
है और इसको सुरक्षित न रखना अपने ध्येय को नष्ट करना 8 I 
हम भारतवासियों के लिये տ pia की स्मृति अत्यधिक 
आवश्यक है; क्योंकि उसके न रहने पर संसार की जाति-प्रदर्शिनी 


ՅԵ 


में हमें स्यात्‌ कोई ար मिलना असंभव हो जायगा । प्रकृति ने मारे 
भारत पर ऐसी վթ बना रखी है करि यहाँ सभी प्रकार क 
जल-वायु, नदी, तिकेर, अन्न, फल, फूल, पशु आदि वर्तमान Š 
आर यहाँ के रहनेबालों को जीवन की किसी आवश्यक वस्तु के लिये 
दूसरों का मुख देखना नहीं पड़ता । इसी »զ-Թ के कारण 
प्रकृति ने इसे सुरक्षित बनाने को पवतमालाओ तथा सागर-तरंगां 
से घेर रखा है । पर अन्य देशवासियों ने, स्यात्‌ इसी द्वेष के कारण, 
इन पर्व तमालाओं को भेदकर तथा ՀՅ के वक्षस्थल को चीर 
कर इस भारत पर चढ़ाई कर इसे युद्ध-क्रीड़ा का क्षेत्र बना डाला 
है। ऐसी अवस्था में भारत के Aaa इतिहास का मिलना 

कहाँ तक संभव है, सो नहीं कहा जा सकता। फिर भी जो सामग्री 
उपलब्ध है या प्रयत्न द्वारा उपलब्ध को जा सकती है, उसमें चार 

१४ 
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बातें मुख्य हैं-प्राचीन पुस्तकें, विदेशियों के लिखे यात्रा-विवरण तथा 
इतिइस, प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्र और सिक्के, मुद्रा तथा शिल्प | 

प्रथम प्रकार की सामग्री में Հազ, प्राकृत आदि प्राचीन 
भाषाओं तथा उन्हीं से व्युत्पन्न आधुनिक देशी भाषाओं की पुस्तकें 
हैं । पाश्चात्य तथा देशीय इतिहासवेत्ता विद्वानों ने प्राचीन भाषाओं 
के म्रंथों का परिशीलन कर इतिहास पर जितना प्रकाश डाला है, 
उतना आधुनिक भाषाओं के ग्रंथों पर परिश्रम नहीं किया गया 
है। अवोचीन तथा आधुनिक इतिहास अधिकतर फ़ारसी तथा 
उसी के आधार पर लिखे गए sms इतिहासों से तैयार किया 
गया है । देशी भाषाओं की पुस्तकों से भी, जो वास्तव में अधिक 
नहीं हैं, इस इतिहास के प्रस्तुत करने में सहायता मिल सकती है; पर 
उसका उपयोग नहीं किया गया । 

हिंदी के साहित्य-भांडार की प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकों में 
पृथ्वीराज-रासा, GAT रासा, राना रासा, रामपाल रासा, हम्मीर 
रासा, बीसलदेव रासा आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं । इन ग्रंथों के अनंतर 
अवौचीन समय में भी बहुत से ग्रंथ प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें 
कवियों ने अपने आश्रयदाता नरेशों के चरित्र वर्णन किए हैं। 
इन चरित्रों, रासा तथा विरुदावलियों में कोरे इतिवृत्त ही տ 
दिए गए हैं, बल्कि उन्हें कवियों ने अलंकारादि से खूब सजाकर पाठकों 
के सन्मुख रखा है। ्आश्रयदाताओं के दान आदि का वर्णन करते 
समय कल्पना की उड़ान अभूतपूव ही रहती है। युद्धादि के 
वर्णन में अक्षरों के भी विचित्र युद्ध दिखलाई पड़ते हैं; अर्थात्‌ 
बहुत से वणे एक दूसरे में पिश्ची कर दिए जाते हैं। इन सब के 
होते हुए भी ऐतिहासिक विवरण शुद्ध रूप में ही पाया जाता है; 
अथोत्‌ पक्षपात करके ये कविगण सत्यभ्रष्ट होना उचित नहीं सम मते | 
महाकवि केशवदास कृत “वीरसिंह-चरित? तथा 'रक्न-बावनी' और 
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गोरेलाल कृत “छत्रसाल? में बुंदेला नरेशों का इतिहास संक्षिप्त 
रूप में तथा चरितनायको का विशद रूप में वणित है । राजविलास 
में प्रसिद्ध महाराणा राजसिंह और सुजानचरित्र में भरतपुर-नरेश 
सूरजमल जाट का चरित्र दिया गया है | जंगनामा, हिम्मत बहादुर 
विरुदावाली आदि में ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण दिया गया है | 
इन ऐतिहासिक tai के अतिरिक्त अन्य काव्य ग्रंथों में भी 
कवियों ने निज वंश तथा अपने श्राश्रयदाताओं के वंश का वर्णन 
देकर और निर्माण संवत्‌ लिखकर इतिहास का बहुत उपकार 
किया है, पर इस सामग्री à अभी तक विशेष सहायता नहीं ली 
गई है। ओड्छा-नरेश उदोतसिंह के नाम फारसी, उदू तथा 
घअंग्रेज़ी इतिहासों में उदयसिंह अद्योतसिंह तथा उदितसिंह 
लिखे गए Ë । पर उन्हीं के आश्रित कवियों के ग्रंथों से निश्चित होता 
है कि ՎԱՎ उनका नाम उदोतसिह था । हंसराज वर्शी ने श्री 
gnawed face पत्रिका! में लिखा है-- 
गहिरवार कासी-कलस हिरदैसाहि Հայ 
पारथ सम भारत करे गुन गन सके न सेस ॥ 
सूबा महमद साहि को बंगस վառ खान | 
Aq कस्यो छोड्यो बहुरि जानत सकल ՀԱՎԱ 
पर Ha जितने फारसी आदि भाषाओं के इतिहास देखे, उनमें किसी 
के लेखक को स्यात्‌ यह नहीं. माळूम था; क्योंकि किसीने इसका उल्लेख 
नहीं किया । इस विषय पर फिर कभी विचार किया जायगा । इस प्रका 
की अनेक घटनाओं का geris में उल्लेख मिलता | 
भारत सरकार की सहायता से काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों की खोज सन्‌ १९०० ई० से बराबर 
करा रही है जिससे बहुत से अलभ्य ग्रंथों तथा अज्ञात अंथकारों 
का पता लगता जा रहा है । यदि इस प्रकार की खोज राजपूताने 
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में भी कराई जाय तो निश्चित है कि इतिहास की बहुत कुछ सामग्री 
वहाँ मिल सकेगी । इसी खोज में इस वर्षे एक छोटी पुस्तक 
qa भगवंतसिंह' का पता लगा है जिसकी प्रतिलिपि भीले 
ली गई है। «Հազա पुस्तक का ऐतिहासिक महत्त्व समझकर 
कुछ टीका टिप्पणी के साथ सभा की मुखपत्रिका š इसे प्रकाशित 
कर देना उचित हुआ | 
इस छोटे से प्रंथ में एक सौ चार छंद हैं । पर कवि ने इतने ही में 
सत्रह प्रकार के छंदों का प्रयोग कर उसकी रोचकता बढ़ा दी है | भगवंत 
सिंह का वंश-परिचय तथा चरित्र नहीं दिया गया 2 | केवल उनके अंतिम 
युद्ध का संक्षिप्त उल्लेख है | वीर रस का काव्य होने पर भी इसमें मिलित 
aut का प्रयोग नहीं के समान दै । भाषा ओजस्विनी है और बात 
चीत में फारसी वाक्यांशों का भी प्रयोग किया गया है । इस ग्रंथ में 
इस घटना i-i भगवंतसिंह के मारे जाने की-तिथि इस प्रकार 
दी है-- 
ՀԱՎ aag सौ aaa कातिक मंगलवार | 
सित नौमी संग्राम भो विदित सकल संसार | 
अथौत्‌ कार्तिक TS ९ मंगलवार Հօ १७९७ को यह्‌ घटना 
हुई । पर इस दोहे. के पढ़ने में प्रथम पंक्ति की धारा ठीक नहीं होती, 
अथात्‌ एक मात्रा बढ़ती है । साथ ही अन्य इतिहासा में इस घटना 
का समय सन्‌ १७३६ दिया गया है जिसमें चार वर्षे की भिन्नता भो 
पड़ती थी । इन कारणों से दोहे की मिती की जाँच की गई । ऐफेमे- 
रिस नामक विशद पंचांग प्रंथ से मिलान करने पर यह ज्ञात हुआ कि 
do १७९७ fio में उस तिथि को मंगलवार न होकर शनिवार 
( १८ अक्तू० सन्‌ १७४० ) था; पर Ho १७९२ fro में उस तिथि 
को मंगलवार पड़ता है । “बानवे” पाठ करने से दोहे की धारा ठीक हो 
जाती है और उस तिथि को अँग्रेजी तारीख के १४ अक्तूबर सन्‌ 
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१७३५ go होने से भिन्नता भी एक प्रकार से दूर हो जाती है ga 
लिये पुस्तक में 'बानवे” ही पाठ रखा गया है | 

भगवंतराय खीची के विषय में अन्य इतिहासों से जो कुछ ज्ञात 
हुआ है, उसका संचेपतः उट्टोख कर दिया जाता है | सन्‌ १९०९- 
१९१० की खोज की रिपोर्ट में गोपाल कवि कृत 'भगवंतराय की विश- 
दावली' नामक एक पुस्तक का उल्लेख है | इसमें भी उसी अंतिम युद्ध 
का वणुन है और यह पुस्तक भी आकार में लगभग इसी रासा के 
बराबर है | 

सन्‌ १५४३ ६० में देवगजसिंह नामक एक चौहान क्षत्रिय मध्य 
भारत के खीचीदरा, प्रसिद्ध नाम राघवगढ़, से अंतर्वेदी में आकर 
बस गए और Aga तटस्थ ऐमी राज्य के गौतम वंशीय राजा की पुत्री 
स उनका विवाह हो गया । इसके अनंतर यह उस राज्य के स्वामी हो 
गए | इनके वंश में परशुरामसिंह हुए जिनके पुत्र का नाम अरारू- 
सिंह था । अन्य पुस्तकों में अजाजू, अज़ारू तथा उदारू नाम भी 
मिलता है । यह Վա संपत्ति में भाग न पाने के कारण दरिद्रावस्था 
में थे कि भाग्य से इन्हें खेत जोतते समय कुछ . गड़ा धन प्राप्त हो गया 
जिससे इन्होंने असोथर', tar, ՎՎԿ तथा आयासाह के परगते 
खरीद लिए | 

कहा जाता है कि इन्होंने कानपुर तथा फतेहपुर में सोलह परगने 
आर क्रय किए थे । इस वंश के राजा असोथर के राजा हो Beard 
& । इस खान का प्राचीन नाम अश्वत्थामापुर कदा जाता है। इसके 


(१) RY KU’ ३० ८०° ५२” qo । RER से सात कोस दक्षिण-पूर्व नइर 
पर हे । (२) Յա से ठोक ढाई कोस पश्चिम हे । (३) २५ ԹՈ» और ८०१ 
३८४ qo | फतेहपुर से सात कोस दक्षिण-पश्चित है । (४) ये «Ա स्थान qI पुर 
तहसोल में हैं और अःयासाह इस तहसोल के उत्तर का अंत दै । यह फतेहपुर, गाजापुर, 


gale और टप्पाजार परगनें से घिरा हुआ हे । 
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पास ही अरारूसिंह Հ सोलहवी शताब्दी के उत्तराध में एक दुर्ग aa- 
वाया था जिसका भारी ढूह अब तक वतमान है | इस पर एक स्थान 
है जिसे लोग द्रोणाचाय के पुत्र अश्वत्थामा का बतलाते हैं जो महादेव 
जी का प्राचीन मंदिर ज्ञात होता है । अरारूसिंह ने सन. १५९१ qo 
के लंगभग गाजीपुर से एक मील उत्तर पैना आम में एक दुगे 
बनवाया था जो पहले चंदेलों के अधिकार में था, पर उस समय GR- 
हर हो रहा था । यह अब «գառ कहलाता है । इन्हीं अरारूसिह 
के पुत्र भगवंतराय खीची थे | 
अगवंतसिंह योग्य, वीर तथा साहसी थे और दैवयोग से इन्हें 
वह समय भी मिल गया था जब औरंगजेब की मृत्यु अनंतर मुगल 
साम्राज्य में चारों ओर अशांति फैल गई थी और साम्राज्य छिन्न भिन्न 
हो रहा था | भगरवंतसिंह Հ इसी समय स्वतंत्रता का झंडा खड़ा किया 
था और इन्होने आजीवन उसे बादशाही सेनाओं से लड़ भिड्कर 
सुरक्षित रखा | मुहम्मद शाह बादशाह के समय कोड ՎՈՎ का फौज- 
दार जाननिसार खाँ था जो प्रधान मंत्री कमरुद्दीन खाँ का बहनोई# 
था । भगवंतसिंह से और इससे बराबर लड़ाई हुआ करती थी | इसी 
समय इलाहाबाद सूबे के अध्यक्ष . सरबुलंद खाँ कोड में आए जिनसे 
जान-निसार खाँ ने भगवंतराय को नष्ट करने के लिये सहायता माँगी | 
सरबुलंद्‌ खाँ ने यह बहाना निकाला कि भगवंतराय को दमन करने में 
बहुत समय व्यतीत होगा ओर उसके पास सेना में वेतन बाँटने के 
लिये धन नहीं है । हाँ यदि जान-निसार खाँ उसकी धन से सहायता 
करे तो बह युद्ध के लिये तैयार है । पर जान-निसार खाँ के इससे 
सम्मत न होते पर सरब्ुलंद खाँ इलाहाबाद लौट गया | भगवंतसिंह्‌ 
को इन बातों का पता था और वह अवसर देख रहा था । कुछ समय 
_ब्यतीत कर इसने एकाएक जाननिसार खाँ पर धाबा कर दिया si 


» फ्रतेहपुर के डिस्ट्रिफ गजे? ५० १५६ में इसे क्रमरुद्दीनं का भाई लिखा Հլ 
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उसे युद्ध में मारकर उसका कॅप लूट लिया | उसके घर की aT 
BER अपने साथवालों में वितरण कर दिया । मुंशी सदासुखलाल 
कृत मुंतखाबुत्तवारीर में लिखा है कि उसके पुत्र रूपराय ने जान- 
निसार खाँ की पुत्री अपने लिये ली; पर उसने विष खाकर आत्महत्या 
कर ली | 

इस घटना का समाचार जव कमरुद्दीन खाँ को मिला, तब उसने 
बहुत ही क्रुद्ध होकर बडी सेना के साथ भगवंतसिंह पर चढ़ाई ATS 
इसने ग़ाज़ीपुर के दुग में अपनी रक्षा ऐसे zga तथा साहस के साथ की 
कि क़मरुद्दीन खाँ को अंत में निष्फल प्रयत्न होकर लौट जाना पडा । 
जाते समय भगवंतसिंह को दंड देने का भार फरेखाबाद्‌ के नवाब 
मुहम्मद्‌ खाँ बंगश को सौंप गए थे | पर इन्होंने कुछ धन लेकर इस 
कार्य की पूर्ति कर दी और अपनी राजधानी फरुंखावाद को लौट 
गए pua ने इसके अनंतर कोंड पर अधिकार कर लिया 
ओर बादशाही राज्य के आस पास लूट मार करने लगे | 

जब Wang शाद बादशाद ने अवध के नवाब बुद्ोजुलूपुल्क को 
इस परगने का अधिकार दे दिया, तव यद्‌ ससैन्य यहाँ शांति-स्थापन के 
लिए आए | भगवंतसिंह यह समाचार सुनकर तीन सहस्र सवारों के 
साथ गाजीपुर के दुर्ग से बाइर निकले और नवाब की सेना के सामने 
जा डटे | नवाब के तोपखाने से कुळ क्षति उठाकर यह उसके रुख को 
बचाते हुए अबूतुराव खाँ के अधीनस्थ हरावल पर जा ZZ | उस अफ- 
सर को मारकर तथा हरावल को छिन्न भिन्न कर भगवंतसिंह नवाब 
की शरीर-रक्षक सेना पर जा पड़े । मीर खुदायार खाँ छः सहन सबारों 


+ dea सुताखिरीन में लिखा दै कि उसने अजमल खाँ को दंड देने के लिये भेजा । 


यह समाचार सुनकर भगवंतराय जगलो में भाग गए । इसके अनंतर «ական ख.हिम 


बेग आदि को यह कार्य सौंप दिल्ली लोट गए । भगवंतराय ने भी लोट्कर इन सरदारों को 


मार डाला और उसके चकले पर अधिकार कर लिया । 
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के साथ रास्ता रोकने को आगे बढ़ा, पर घोर युद्ध के अनंतर उसे परा- 
स्त होना पडा 1 अब नवाब स्वयं आगे बढे और गहरा युद्ध होने लगा । 
शेख अब्दुल्ला गाजीपुरी,शेख रूहुल अमीन बिलप्रासी, «ՀՎԱ चौधरी, 
दिलावर खाँ, अजमत at और अन्य पठानों ने भगवंतसिंह को घेर 
लिया जो अंत में शत्रुओं से लड़ते भिड़ते दुजेनसिंह के हाथ मारे गए। 
gaat से किसी प्रकोर की दूसरी आशा करना व्यर्थे है । भगवंतसिंह 
का सिर दिली भेजा गया 168 
तारीखे-हिंदी में लिखा है कि बुडीनुलूसुरक के आने का समाचार 
सुनकर भगवंतसिंह ԿՀԱ सहर सवार तथा पैदल सेना लेकर आगे 
बढ़ा । बुहौचुल्‌ मुल्क दो सहख सबारों के साथ गंगा जी उतर चुके थे 
और बाकी सेना उस पार ही थी कि भगर्वतसिंह ने घावा कर दिया 
और युद्ध होने लगा aaia ने एक तीर सारा जो बुददलुल्‌ सुरक्र 
के हाथ में लगा; पर नवात्र ने उस तीर को निकालकर फेंक दिया और 
एक तीर ऐसा माणा कि इसके सिर में लगकर प्राणघातक हो गया | 
इसकी बहुत सेना सारी राई ओर वाळी भाग गई । պոմ: तथा 
इनके पुत्र का सिर सालों पर लगाकर राजधानी (ճտ) भेज 
दिया गया । է 
इस युद्ध का वर्णन दो इतिहासों से-एक हिंदू तथा दूसरा मुसल- 
मान-कृत उद्धत किया गया है और दोनों की विभिन्नता स्पष्ट है | भग- 
बंतसिंद के पुत्र रूपसिंह सन्‌ १७८० 2e तक जीवित रहे और उनकी 
मृत्यु पर वरिआरसिंह उनके उत्तराधिकारी हुए । नवाब आसफुद्दौला 
के समय इनका राज्य छिन गया और यह अवध राज्य की ओर से 
कुछ पेंशन मिलने पर बाँदा में जा बसे । इनके उत्तराधिकारी इनके 
+ हरनाम्मिद कृत सआदत जावेद इलि० Tigo fo ८ go ३४५१-२ 1 इतिहासो 


^ fi ES 
में लिखा «Թոմին के शरीर में भूसा भरकर क़मरुद्दीन के पास भेजा गया था । 
T रुस्तम met कृत तारीखे हिंदी, इलि० डाउ० fto ८१० ԿՀ | 
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दत्तक पुत्र दुनियापतिसिंद हुए जिनकी पेंशन नवाव बाक़रअली खाँ 
ने बंद कर दी । दुनिय्रापतिसिंह ने एकडाला तथा गाजीपुर में लूट 
भार आरंभ की, तब यह पेंशन पुनः मिलने लगी । सन्‌ १८०१ $० के 
नवम्बर को सआदत अली खाँ ने कोड़ परगना और sas पूर्व के दो- 
=I, रूहेलखंड, गोरखपुर आदि स्थान ब्रिटिश सरकार को दे दिए, तब 
इनकी पेंशन पुनः बंद कर दी गई । इस पर दुनियापतिसिंह ने पुनः 
अपनी पुरानी प्रथा का अनुसरण किया । इलाहाबाद के FAR अह 
सुटी ने गाजीपुर के पास उन पर धावा किया, पर युद्ध में घायल हो 
गए । सन्‌ १८०४ ६० में BART कश्रबट के यहाँ जाकर अधीनता 
स्वीकार कर ली | सरकार ने इन्हें पंशान की एक सनद दी जो ७३ 


Ho ११ आना को था | दनियापतिसिद «ՎԱՅ तथा दत्तकणुब रु 


बरसिह कै तिस्सतांन सरने पर उनका ot ने «շողա: को गा 


लिया | इनकी सन्‌ १८९१ ३० में मृत्यु ge | इनके दो पुत्र राजा quaft 


सदू और कुर चंद्र सिंह ह । 

रासा के रचयिता do सदानंद मिश्र के (विषय में कुछ ज्ञात 
सका और न उन्होंने अपनी रचना ही सें अपने विषय में कुछ लिखा 
Ë | केबल इतना माळूम होता है कि वे अपने अश्रियद्ता के समसॉम- ` 
बिक थे और उन्होंने आँखों देखी घटनाओं का SSS किया ë | 

[ पाद-टिप्पणी में शब्दों के अथ छेद-संख्या के अनुसार दिए गए 


fag अन्य टिप्पणियों से संबंध रखते ë | ] 


- 


रासा भगवंतसिह का 
` [ दोहा ] 
येक दिवस भगवंत जू अति आनेंद सों लीन | 
कोड जहानाबाद % को हुकुम कूच को कीन ॥ १ l 
[ gz पद्धरी | 
सजे सुबीर बज्ने निसान | लजे सुरेस, भजे गुमान | 
फुट्टो gite, ՀՀ «ԱՅ | gA कितेक fea साति ॥ २ ॥ 
[ दोहा ] 
ատ जहानात्राद Š करत मुलुक की गौर । 
सोधत वास अवास सभ लखिके टौर «խի ॥ ३ ॥ 
साह मुहम्मद 1 छत्रपति दान ՎԱ जहान | 
सूबा कीनो अवध को बिदित सहादत खान TU ४ Ա 
करे जे रक्षित बाहुबल dee नृपति निकारि | 
राखे जे धरमग्य अति सकल बिचारि बिचारि । ५ 11 
शाह्‌ मुहम्मद को हुकुम देखत खत इत आव | 
छोडि उतै wage x को नेकुबिलंब न लाव ॥ ६॥ 


( ४ ) सूबा = सुवेदार, प्रांताध्यच । ( ६) खत = आशापत्र । 

+ जिला फ़तेहपुर के अंतर्गत कोइ Gia में कोड और जहनाबाद नाम की दो afr 
हैं;जिनको .बीच से नहर और sa सड़क %लग करती Š । ये दोनों बरितियाँ बहुत आस पास 
हैं, լո दोनों को मिलाकर कोड जद्दानावाद के नाग से भी पुकारा जाता है। भौगो- 
लिक स्थिति २६९७! go और օօ ՀՅ qo हे । 

+ साइ| पुदम्मद-- दिल्ली के सम्राट्‌ मुहम्मद शाद वादशा गाजी जिनका राजल- 
काल Wo १७७६ से १८०५ तक था । 

i सहादत|खान--श्रवध|के प्रथम नवाब JAJAJA ՀՅԱ खाँ का नाम इस 
Tat सद्दादत खान, सादति|खाँ आदि दिया गया है । 

> 'मनसूर--अ्वध के| द्वितीय नवाब तथा सभ्रादत खाँ के दामाद अबुलमनसूर 
खाँ सफदर जंग | 


भगवंतराय खीची ११५ 


पढ्यो पत्र बाहर FEN हे बारन «ազն | 
सहित कटक चौहान & को आवत लगी न बार ॥७॥ 
निसा रह्यौ तेहि ठौर ही प्रात चल्यौ तेहि आद । 
aka चमू पहुँच्यौ तवे नगर रसूलाबाद + ॥८॥ 
नूर मुहम्मद को Fal तुम न करो कछु ढील | 
कड़ा इजारे लीन्ह हम जाइ करो तहसील ॥ ९ ॥ 
के सलाम तिन कूच किय सुरसरि उतरि तुरंत | 
नाम gaa आयो तुरक लूट लियो भगवंत U १० ॥ 
दूत सहादत खान सों बोल्यो वचन प्रमान । 
efe लियो भगवंत ने नूर मुहम्मद खान ॥ ११ ॥ 
[ मत्तगयंद्‌ छंद | 
लूटन नायब को सुनिके मलिकै कर दाँतन जीभ eil है | 
सीस डुलाइ डुलाइ तऊफिरि बोलत नाजिम मूक रहो կ 
क्रोरि बिचारि बिचारि करे पुनिरोस के ज्यालन अंग दह्यौ है | 
खात न पान न पानि पिये तजि गानन पानम नींद लह्यौहै॥ १२ ॥ ` 
[ छंद त्रोटक | 
उठि प्रात चमू चतुरंग चली | 
सब लोक ससंकित भूमि हिली ॥ 
ताको दल व्यौम न नेकु थिरे । 
अहिराज न कैसेहु धीर धरे H १३ II 


( ७ )वारन=द्याथी । (8) इजारे = अधिकार । ( १२ ) नाजिम = प्रबंधकर्ता 
sie) क्रोरि = करोडी, वह अफसर जिसके ada एक करोड़ दाम या इससे 
अधिक आय को जमीन उगाहने के लिये हो । चालीस दाम का एक रुपया होता है । 


s चौहान--भगवंत राय खीची से तात्पय हे, जो चौहान थे । 
रसूलाबाद-- कानपुर F के अंतर्गत उस नाम के नगर के बीस कोस उत्तर- 
पश्चिम हे । यहाँ तहसील Š । मराठा राजल (सन्‌ १७५६-६२ ३०) के समयका बना 
gw एक दुर्ग भी यहाँ है । 


क्र 
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पार भई फोजें अरु चर्यो है प्रबल दल 
सेस «ոա रज रही ब्यौम -छाइकै ॥ 
धमक निसान ते गरुर उडि जात भई, 
मन पछितान्यौ सुध गई है gum. 
सुनि भगवंत भगवंत को सुमिरि कहे | 
gus की զոր मिटेगी इत आइकै ॥ २५ ॥ | 
[ दोहा ] 

इत नवाब जू कूच के जाजमऊ ६ चलि जाय | 
qup दूजे दिन रहे पहुँचे षजुहा | आइ ॥ २६॥ 
तब डेरहु दाखिल भये कीन्ह बिबिध बिधि खोज | 
खबर आइ इतहू दई तीनि कोस पर फौज ॥ २७॥ 

[ छंद भुजंगप्रयात ] 
सुन्यो फौज को नाम यों रोस छायो । 
चढ्यो पेसवा खानजादे बोलायो ॥ 
हमी के वु बंदे क्रपानेग है जू। 
छुटै तोपखाना परी राति है जू॥ २८ ॥ 
gei तोपखाना भयो रोरु दूनौ। 
कहाँ लों कहो जो मनो भार भूनौ ॥ 


( २८ ) पेशबा = श्रागे चलनेवाले । बंदे = दास, गुलाम । 
s जाजप्रऊ--कानपुर जिने में हँ अलबेहनी ने «ա से զմի की दूरा 
१२ Hee लिखी दे । यह गंगा जी के तट पर है श्रोर यह सिद्धेश्वर तथा सिद्धदेवी के ax 
Š । इसका प्राचीन नाम सिद्धपुरी है और यह ययाति की राजधानी बतलाई जाती है | 
गंगा जी पर निकला हुआ ऊँचा टीला राजा ARAR चंदेला का दुर्ग कद्दा जाता Š । 
+ नखल--कानपुर जिले के अंतर्गत तहसील है । 
$ aR R So ८०३२” qol यह कोड़ से साहे पाँच कोस 
पढं तथा फतेइपुर से साढ़े दस कोस पश्चिम स्थित हे । इसी त्यान पर औरंगजेब ने सन्‌ 
१६५६ Ko में शाह शुजा को परास्त किया था । 


भगवंतराय खीची 

यही भाँति बीती निसा भो WERT d 

aA x > 

ad «Վ फौजानि बाजे नगारा ॥ २९ կ 
«Հ A a - ES 

चले बीर बानेत जो धावलकें। 

गरे बीच में सेत त्रानै աթկ 

लये हाथ साँगी करी वेधि ara 

Բոշ खूब सोहै गरे बीच aa ॥ ३० lH 
^ A `~ ` - 

ली सैन US सुरेसौ Հո 

उठी tg के वीच सूरो छिपानौ ॥ 

aà նար feat चारु տ 


E: 


भई रांत मानी विना चंद तारे॥ ३२ H 
[az] 


पहुँचे जाइ नवाब जू जहँ dq की थी फौज । 
देखन ही आगे चले परे ताहि के खोज ॥ ३३ ॥ 


[ मत्तगयंद छंद | 


प्रात चले चतुरंग चमू धर ty उडी तम arg छिपानों | 
कंपत कच्छे ՎՀ अवनी कहि नंद! कवी मन इंद्र डेरानो ॥ 
हालत है नग पन्नग «գ क सीस फटो उर साह सकानो । 
शेर परो सब अंतरवेदिश जु कीन्द सहादति खान पयानो॥३४॥ 


[ act छंद ] 


रिपु gag भजि जात चलत चामुंड इंद्र गिरि । 
बिटप շթ रज मिलत कूमे नहिं धरत նով 
आर भूमि भरि रहत «նո फुंकरत संक करि | 
हहरि हलत ध्रुव लोक ty नभ रहत पंथ भरि ॥ 


+ अंतवेदी गंगा जो तथा यमुना नदियों के बीच को 


भी कहते हैं । 


११९. 


भूमि जिसे asm 
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जब चढ्थयौ सहादति खान जग लोक लोक व्याकुल भयो | 
कहि “सदानंद? भगवंत जू हठि जुद्ध तासु संमुख sur URI 
[ दोहा ] 
कीन्हो कूच नवाब जू आयो तेहि पुर पास । 
सुनत स्वन AHA भयो कीन्हो वचन प्रकास ॥ ३६ ॥ 
Լ छंद ganagana | 
बड़े बीर मंत्री जू गोत्री बोलायो | 
Հախ बाँके तिन्हो सीस ՀԳԱ 
ae राय जैसे कहा मंत्र कीजे । 
रहै. धमं जामें बही նպ दीजे ॥ ३७॥ 
उठो बोलि मंत्री ठुळौ पानि जोरी । 
कहाँ मंत्र सोई जथा बुद्धि मोरी ॥ 
सोई खान जानौ चचेडी £& जु लीन्ही | 
करे छंद केते नहीं फेरि दीन्ही ॥ ३८ | 
करी जो wrap मारमा ही में लगाई | 
लई भूमि जाकी नहीं फेरि «Հկ 


कन्नौज शाहाबाद के पास चचेड़ी एक स्थान दै । यहाँ एफ दुर्ग š जिस पर सतू 
१७२३ Հօ A grigagend uci की थी । दहाँ के राजा fefe वंदेलाने दुर्ग की ऐसी 
दृढ़ता से रक्षा की कि अंत में क' स दुगं पर श्रधिकार करने का निश्चय किया गया । 
बुहदोचुलमुल्क ने राजा Պարտ «անա: भेजा जिसने (Bg को समझाया कि 
mame से विग्रह करना उचित नहीं । इसलिये यदि ae तीन दिन के लिये दुर्ग छोड़ दे तो 
SH समय के श्रनंतर संधि हो जाने पर वह दुर्ग उसे फिर लोटा दिया जायगा । गोपालसिंह 
के शपथ खाने पर विश्वास कर हिंदूसि ने वसा ही किया; पर quigeupen के आज्ञानुसार 
तीसरे दिन गोपालसिंह ने उस दुगे पर स्वयं अधिकार कर लिया । हिंदूसिंह ने 
निरुपाय हो छत्रसाल बुंदेला की शरण ली । इसके कुछ ही दिलो बाद गोपालसिंह को 
मृत्यु हो गई । 

Դ प्रतापगढ़--ज़िले में पट्टी नामक एक तहसील हे । इस युद्ध का कोई विवरण 
नहीं प्राप्त दुआ । 


के 
x 
3 


x 
x 


भगवं 


राय खीची : १२९ 


वड़ो सिंह गौरा सोऊ बात जानो । 


`X . MS IN 
कहों मंत्र सोडे महाराज सानो ॥ ३९॥ 


निकासे किते भूप को को ազ: 


लई վն जाकी 


ग नहीं फेरि पावे ॥ 


तुम्हौ जो सिधारौ । 


^ 


हीं फेरि पावो wat देह थारे ४० H 


नायब लुट्यो नूर खाँ बही कूच यह «նգ | 


ताक ळकर sp दाह 


पुनि ge" तुब दं 
^ - ^ 
करौ कोटि उपचार 


A. 


aft te संड fags uet 


Է 


सट भूरि तूरि गरूरि su 


(४४ ) अराति = शु । 
ऋ गोरा सिंह के विषय में कुछ qar 
+ कोइ जद्दानाबाद का फौजदार धा । 


१६ 


को मचौ चुनौती दीन्ह ॥ ४१ ॥ 


ने कर में करवार । 


हे करत न लावों वार ॥ ४३ ॥ 


समर हनि भारे wal 
मरोरि हौ जौनी'टलौ ॥ 
sin ने कि 


नहा चला | 


इसके विषय में भूमिका देखिए । 
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असि इत्थ गहि समरत्थ ज्यों किय पत्थ पौरुष ना चलौ । 
anda है विकराल सिंह «ան मृग सादति-दलौ ॥४४॥) 
Լ दोहा | 
मोहि «ա सो Հա զան बीर बुलाय | 
कहा कहाँ जानत यही परी लाज अब आइ ॥ ४५०॥ | 
[ मत्त गयंद छंद | 
बीर कहें भगवंत सुनौ रनभूमि में पाउँ wat नहिं zd 
छोडि गयंद तुरंगन के पति भूलि कबों पद ते नहिं मारे ॥ 
मुंड अनेक गिरें धर में भरमें नहिं qaq EX कर भार | 
ज्यानन कै हुलसै PAA रन सादति खानको आनन ,फारें ॥४६॥ | 
[ दोहा | 
जोधन को संवाद सुनि सोचि डुलायो सीस । 
«ն बिचारि आनंदजुत करन लग्यो बकसीस U ४७ Ա 
| लोलावती छंद | 
diga निपटि कटक पर खंडति पन्छिन के जनु रोस भरे जू। 
चलत aft पग लगत नहिंन थिर लखि गति मनहिं समीर डरेजू ॥ 
कसे जीन जगमगित जवाहिर wafers ज्यो बहु रुप घरे जू । 
'uapiz भगवंत सिंह नूप ते बाजी Հովա करे जू ॥४८॥ 
[ मत्तगयंद छंद | 
सत्त चलै अति „मत्त सदा मद्‌ पंडन ते वहु नीर मरे जू। 
कज्जल से गिरि राजत भू पर ताहि लखे घन संक घरे जू॥ 
है जु सिंगार निजे दल कौ अरि के दल कौ जिम काल घिरे जू । 
Հր: सदा भगवंतसिंह्‌ qq ते बारन बकसीस करै जू ॥४९॥ 


(४७) andaca, खेरात | (४८),१र = शत्रु! 
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॥ दोहा ॥ 
अपर दान अगितित दये जथा जउन बेउहार | 
पुर अनंद प्रति मंदिरनि .होत संख घुनि द्वार ॥ ५० ॥ 
पुर में पहुँची खबर जब दीन्ही दूत जवाब | 
दक्षिण जोजन एक पर आयो प्रबल नवाब ॥ ५१ ॥ 
gaa बचन भगवंत लुप तबहि रह्यो हे मौन । 
के बिचार आनंदमय गयो आपने भौन॥ ५२ H 
पानि जोरि रानी कहै सुनहु महामतिधीर | 
नहिं बिरोध ga से करौ ये हैं बड़े अमीर ॥ ५३॥ 
भूमि eife कै पार चलि कळु दिन तहाँ աա | 
जब RA को «րո बहुरि बसेंगे आय ॥ ५४ ॥ 
| मत्तगयंद्‌ छंद | 
भूमि हमारि स्वई यह है जिह में मख-दान अनेक कियो है | 
जाचक और अजाचक को सन हापि सदा गज बाजि दियो है ॥ 
केतिक «գ निपात किये तुम जानति हो हम जीति लिया है । 
नाम प्रसिद्ध अहे जग में मम भूमि तजे फल कौन जियो है ॥५५॥ 
[ दोहा ] 
ऐसो कहि बाहर कढ़यों करि बिचार मन कोरि । 
जीति लेडँगो निमिष में कहे बहारि बहोरि ॥ ५६ ॥ 
[ चंद्रकला छंद | 
करि धीरज कों नुप बैठि र्यो ही अस दूतन बात कही । 
प्रभ दच्छिन आइ नवाब qui कित है करिहै तुव खेत जही ॥ 
aft कोपि कै हत्य कृपान ԿԱ यह बूझत साइति है कबद्दी । 


यक विग्न कहे बिबि दंड बिताइकै आपु कहें अबही अबही ॥५७॥ 


(५७) विषि = a 
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jo 


यह बात सुनी जब £p. की अति आतुर हे सब बीर सज । 
जिरहै अरु कौच दई सिर कूँडि लखे मन में छन घीर तजे ॥ 
कटि त्रोन कसे धनु बान लये अरि के कुल काल ապա 
रन जुद्ध बिरुद्ध महा 855 कढि बाहर a जिमि सिंह गजे laci 
[ दोहा ] 
որ पति «ապ जू करत कहा हैं Y 
“अब डेरन दाखिल भयो करन लग्यो आराम? ॥ ५९ ॥ 
तब सुसुकाइ महीप कहि खुनिये बचन प्रमान । 
तुरुक-हीन अनी करा कहा सहादति खान ॥ ६० Il 
gaa «ալ नबाब ते समाचार सिर नाय। 
आति गरूर आरि की सुनी तुरत उख्यो बिलख!य। ६१ ou 
[ छंद गीसिका ] 
बिलखाय माँगि «ազ को तब पग्ग लै उतही चढ्यो | 
अति बाजि दुंदुमि संक लंक नवाब जू तव ही कढ्यो ॥ 
wf; के तुरंगन बीर धीर प्रचंड आतर से «Ա 
agaa राजत चारु ते तनु जालु लहत ՎԱՎ ॥६२॥ 
चलि फौज सादति खान की गढ़ छोडि के गरभी भगे | 
भजि जात दिग्गज डोल परबत सार सो अहि यों जगे ॥ 
तब जाइ के qÉ ही जुरे Te खेत Fa को रचै। 
` उततें चल्यो भगवंत जू रन आजु Վա सों सचे ॥ ६३॥ 
[ छंद त्रोटक ] 
सब बीर भयानक रूप ठये । 
विच भालन्ह चंदन खौरि दये 11 
सिंर ढालन कूँडि बिराजत है | 
जिन्ह को लखिके घन लाजत है ॥ ६४ ॥ 


(४.८) ta = वखर | gf = लोहे का टोप) 
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रहे तनत्रान न बीर कटे। 
fare देखत ही अनुराग बटे ॥ 
सकती gf हाथ न दंड धरे | 
जिन्ह BTS आवत काल डरे d ६५ ॥ 
करि जोरहि फौज दबाइ लइ | 
दल दुंद जुरे अति दुंद भई ॥ 
हुलस भट जुद्ध लखे विरचै । 
असि काढि अराति करे किसे । ६६ ॥ 
[ दोहा ] 
aa ոա ऐसे चल्यौ जानौ seb गरीब । 
पग पग नॉपत अवलि को मानौ करत जरीब &॥ ६७ |i 
| त्रिभंगी छंद | 
A सुतनालें चलो Հոմ दाबि लिया । 
नि घन लाजै बहु भट साजै रोस पिया ॥ 
सिर टुट्रे जोधन mz सारि दिया । 
भे ama दिवाने गिल विललाने आजु खुदा ने कहर किया cil 
फौज जब देपी घन सम ՀԱ ach सेषी set हिया । 
धीरज मन त्यागे चलें न भागे प्रभु सों साँगा चहे जिया di 
यहि बिधि भट जेते अंकित तेते दीर चेते कहे बिया । 
अ सोगल दिवाने गिल विललाने आजु खुदा ने कहर किया ॥६९॥ 
| [ दोहा ] 
तब भूपति बीरन सहित सारद को सिर नाइ 
दौरि परे दल वीच मा कूदं सख बजाइ ll ७० Il 


साल = हाथा पर रखो हुई ad नाल रू ऊँटों पर चढाई हुई 


[ लंबी तोप । कहर = प्रलय, कष | : 
करने को भूमि नापने का वह गज जो लोहे की 
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wu 
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ai 
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pol 
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omy 
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3) 
09५ 


at 


ae जरीब-भूमिकर निश्चित 
कड़ियों का वना रहता Š । 
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[ छंद भुजंगन्रयात | 
परे दौरि के ते तबे षमा ow । 
> LN ` N Հ 

फटे ज्यो घटा वोर चाधा निहा र॥ 

परी मारु एसी खरी बाढ्वारी | 

करें टूकडे द्वै महासानवारी ॥ ७१ U 
किती नागिनी सी चली है सिरोही | 

भगे देखि के बीर लागे डरोही l 

अले काल सो भाजही बान छूटे। 

बली रामचंगी किते सीस टूटे ॥ ७२ ॥ 
छुट्यो तोपखाना कहाँ कौन चालै। 

wet रोर उत्पात सों भूमि हालै ॥ 

` E = 
चलै जो जुनब्ची चमके छटा ज्यों। 
a EY ES 
कटे बारनै-जुत्य फाटे घटा ब्यों Ա ७३ կ 
Լ ससिवदना छंद | 

बहुरि न बोले । de घर डोले ॥ 

अति अट भारे | अवनि पछारे ॥७४॥। 
उद्र बिदारै | भुजा उचारे ॥ 

are सिर ՎՀ | महि अति ՎՀ ॥७५॥ 
पुनि भट mà 1 निपटि बिरुद्धे ॥ 

अति रन-माते | कहि जै बातें ॥७६॥ 

[ संखनारी छंद ] 


लखे जुद्ध जाके । महाबीर बाँके | 
करे Gin me | निते खेत चाहें ।।७७। 


(७२) सिरोही = सिरोही राज्य की वनी हुई तलवार । 
(53) जुनच्यो = हिक्षनेवाला गोला | 
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करै जुद्ध लागे । चले मत्त «ոկ 
कृपानै बजावें । वड़ो सुख्ख पावें || ७८ ॥ 
' [ रूपघना छंद ] 
Sq भगवंत जब लीन्ही है कृपान कर, 
निपट अडोल बीर तेऊ s हौलि हौलि । 
कीन्हो है धरा में अति भारत धवल महा, 
zÈ बाट वारी सिर जथा धरै तौलि तौलि॥ 
भारे भट मारे धाय घूमै मतवारे चले, 
स्रोनित पतारे ज्यों अटा के दये खोलि खोलि। 
जोगिनी सुचित्त भरि खप्पर वचत नहिं, 
गानन रचत बहु झुंड उठत बोलि बोलि ॥ ७९ ॥ 
[ सवंकल्यान दंडक | 
चमके छटासी sat घटा सो दल फारि देत, 
केतिक कटा कै we Gua सुभाइके | 
भूप भगवंत की क्रपान ज्यों करत Gg, 
जे ‘wa सीस भुज समर चुनाइकै ॥ 
जोति सी जगी है. अनुराग सों Gi है, 
वज ज्वाल सों ԳՈՇ गति अदूसुत पाइके | 
आरत कों mieu विचारि तन मानी मूद; 
मोगल Հաա तुराब खान खाइकै ¿o° ॥ 
[ दोहा ] 
सनिये मोगल gua खाँ था नवाब के संग | 
E चरित्र Sar भयो तैसो «Հ प्रसंग ॥ ८१ ॥ 
भूप चल्यौ जब समर को TAA दूत बुलाइ | 
केहि सरूप सादति अहै मोहिं कहौ समुक्ताइ॥ ८२॥ 


१२८ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पानि जोरि के दूत कह सुनो वचन TT गूढ़ । 
अति उदंड भुज दंड है वरस साठि को बूढ़ ॥ ¿à ॥ 
«8 बात नृप चित चढ़ी कीन्हो समर पयान | 
यह चरित्र जैसो भयो तैसो कहीँ प्रमान ev ॥ 
सादति खाँ कुंभी. Հող der Հա सोइ । 
दूजे बारन एलची पीछे տո दोइ ॥ ८५ ॥ 
करी चारि.की गोल ae आगे बान निसान 
पुलि पचास पदतीत हौ नेजा बीस प्रमान || ८६! 


x 


आर «ո पीछे कळू तौन न होत de 


उत्तर fea S q fafa Sup कहा ठर a ॥ ८७ վ 
A 


Տ A 


अंबारी गज पै कसी तापर s= तुराब । 
अंतर बीसहि दंड को sA जिते नवाब ॥ ८८ ॥ 
साथ चमू चतुरंग चय जानहु खादति सोइ | 
एक रूप & दोऊ हते जानै Շա कोइ ॥ ८९ H 
[àes छंद ] 
ड्रप जानि सहादति मोह =I 
रुख जानि करी पर बाजि wu 
मुगले भ्रम-भीत न साँस लई | 
sq साँगि हनी «Բ पार गई ॥ ९० ॥ 


( ८५ ) कुंभी = erdt i एलची = राजदूत i 


. # जिस समय बुर्हाचुलसुल्क पड़ाव पर आए, 


उस समय वे हरे रंग की पोशाक पहने 


हुए थे । agii ने anaes से उसके दरे ՀԿ तथा सफेद डढो की पहिचान वतलाई । 


इन्होंने तुरंत धावा क्रिया । बुरहाचुलमुलक մ 
कपड़ा पहने हुए थे ; 


युद्धार्थं बाहर निकले; ५र इस सभय बे सफेद 
FARA खाँ quel, जो उसका एक मान्य सरदार था, उस समय 


दुर्भाग्य से इरी पोशाक पहने हुए था ओर उसकी दाढ़ी भी सफेद थी । «արին उसीको 


१ नवाब समझकर उसके द्वाथी पर टूटे और घोड़ा कुदाकर बद्धी इस जोर से मारी क्रि ae 
पीठ की ओर बाहर निकल गई | ( Raa मुताखिरीन उदू जि०;१ १०: ६१ ) 
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दिय षगा aft सही सिर 2) 
कटि जात भई सिगरी fad ii 
हुलस अँग अंग अनंद भई। 
तनत्रान तनी सब gf गई ।! ९१ ॥ 
बिइँस्यौ नृप मोद տ मन में । 
जनु राजत चारु ससी gai 
तत्र सादति मूक भयो न gq 
भ्रम बात लगे जनु पात डुलै॥ ९२ |! 
[ दोहा ] 
कित नवात्र जूझन लग्यौ बीर समर रस मंत । 
बोल्यौ wae तुरावखाँ कखौ बार भगवंत ॥ ९३ |) 
[ छंद त्रोटक ] 
saaa सहा कवि कौन कहै | 
नहि धीरज हू कर धीर रहै॥ 
चमु भागि समूह चली सिगरी | 
धुनि सीस नवाब कहै बिगरी ।। ९४ |; 
उत खानमहम्सद कोप करे | 
दलसिंह मले एहि ओर भिरे ॥ 
उत दीनमहम्मद्‌ पण्ग ԿԱ 
इत dla किते महि मुंड भरै ॥ ९५ ii 
उत खान अली सँग वीर [भले | 
इत कोपि सानि प्रसाद दले ॥ 
उत मीर मुहम्मद धीर रजो! 
इतः मर्दनसिंह महा गरञ्यौ ॥ ९६ ut 
उत सेरअली चमु dea है । 
जैसिइ इतै रन खंडत दै। ' 
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यहि भाँति gat दल बीर भिरे। 
आरि मारत Š रनभूमि Om u ९७ u 
[ सवेक्षस्यास्‌' दंडक | 
मारे मीर महमद औ छारे रिपु भारे गर, 
पाटे मुंड काटे किते छोनी मेह सत हैं ! 
gem पै छस्य «Ա प्रबल समर्थन की, 
gea रुधिर लखि कूर दहत ՇԱ 
चाले बिकराल काल जंबुक कराल हाल; 
भूत दैत ताल कर - ՀԱ ճանի 
«յեա समेति «ՀԱ सी फिरति रन, 
जै जै नृप जू की कहि काली रहसति É ॥ ९८ ६ 
[ ater | 
gat दुजेनैसिह रन भिरत प्रचारि «ան | 
सहावीर भगवंत के रेकु न मानत Gc ९९ u 
ag dg ता को «Վ तेजसिंह तेहि नाम | 
लै कृपान कर क्रुद्ध ë कीन्ह बिषम संग्राम || १०० U 
तज्यौ प्रान हठि समर सों रुंड मुंड करि खेत । 
aa काल सम जुद्ध लखि कातर होत अचेत ॥ १०१ ॥ 
[ छप्पे छंद ] 
अति उदंड बरिवंड बीर जित खंडहि खंडे । 
जे समत्थ तेहि. सत्य ger गहि जुत्यन्ह दंडे ॥ 
जुद्ध mà अविरुद्ध Կատ खेत दुबावे । 
गज अम्रत्त अरु मत्त मारि दिसि चारे wd I 
-्रिकराल रूप भगवंत को लखिनत्राब डर सो स्यौ । 
'उतपात घात बहु बात जनु काल बेगि चाहत AAT ॥ १०२॥ 


d 


i UT 


^ 


भगवंत्तराय ԱՎ १३१ 


कँप्यौ लोक अवलोकि सोक सय अहँ तह बज्यो | 
लखि चरित्र विधि-हरि-हर हिय अनुराग «ՎԵ 


SIRE सुचारु ag दिसि चमर चार ढरत आनेद्‌ भयो | 


a 
राजाधिराज भगवंत जू चढि विमान छुर पुर गयो d १०३ | 


संवत WUE HIS कातिक मंगलवार | 


E 
ap 
au 
A 


सित नौमी संग्राम भो विदित सकल संसार ॥ १०४ ॥ 


गी कवि सदानंद विरचिते भगवंदसिह खीची और नवाब 
[न जुद्ध बरननो नाम gagang सुभं भूयात्‌ ॥ fae 


` 


९! 


सःवन वदी ८ अष्टमी सग १२०७ बारह सय सतारन मा लिखा। 


काशी नागरोप्रचारेणी सभा के पदाधिकारी 
आर प्रवंध समिति क सदस्य 
संवत्‌ १६८१ 
सभापति-बावू काशी प्रसाद जायसवाल पम. զ. वैरिस्टर, पटना | 
उपसभापति-राय बहादुर ag हीरालाल बी. ए., जबलपुर | 
= पंडित अयोध्यालिह्द उपाध्याय, काशो । 
सची-बावू बजरलदास, काशी | 
उपमंत्री-पंडित बलराम उपाध्याय पम. Վ. काशी । 
प्रवंथ समिति के सदस्य 

( sup कवीन्द्रनारायण सिंह, जगतगंज, काशी | 
| ig चावू वेणीप्रसाद, त्रह्मनाल, काशी । 
Է ay पंडित रामनारायण मिश्र बी. ए. कालमैख, काशी | 
4 बाबू गौरीशं रर प्रसाइ बी. प. पल'एल, A बुलानाला, काशी । 
| թ पंडित मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी, जूदी, कानपुर | 
| राय साहब पंडित लञ्चाशक्रर झा पम. प , जबलपुर | 
U weal मोहनदास कर्मचन्द गांधी, अहमदाबाद | 
चावू इयामछुन्द्र दाल बी. T.. 19 Ragu, काशी | 


फो 


« बाबू दुर्गाप्रसाद, लाहोरी टोला, काशी । 
aq माघवप्रलाद्‌, थिया सोफि इल सोसायटी, काशी | 


पंडित रामचन्द्र ga, गुरुघाम, काशी | 
Ե՛ Sac पृथ्वी सिह, जनियाधाना (ग्वालियर ) | 


ՃՇ 


बावू जगन्नाथदाख ՀԱՏ वी. प., अयोध्या | 
राय बहादुर पंडित गौरी ₹कर हीराचन्द आभा, अजमेर | 
पंडित मदनमोहन शास्त्री, शकरकन्द को गढी, काशी | 


दावू बालमुकुन्द म्मा, ब्रह्मनाल. काशी | 
ठाकुर शिवकुमारसिह, वेनिया बाग, काशी | 
arg रामचन्द्र Հոն लाहोरी टोला, काशी । 
पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुवंदी, कलकत्ता 1 
बाबू राजेन्द्रप्रसाद एम. Q, पटना । 

पंडित जगद्धर शर्मा गुलेरी एम. T, लायजपुर d 


` 


संवत्‌ १६८१ तक 


(SS कि 


नवीन पुस्तकें 


(१) पुद्राशाख्न--लेजक श्रीयुत प्राणनाथ विद्यालंकार । 
GASH पुस्तकमाला की छठी զատ | զո क्या हैं, 
उसके मूल्य के घटने-बढ़ने और विनियम शादि के «ո 
नियम है, व्यापार आदि से उसका वया संबन्ध 
बातों का इसमें बहुत दी उत्तम विवेचन हे! HET ... o «Ս 


Ow 
? 


, इत्यादि 


(२) प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का aha बि 
प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों की खोज में अब तक जितने 


कवियों और «ու का पता चला हे, उन सब का संनि Ga: 
रण । साहित्य-प्रेमियौ के बहुत काम की चीज़ हे... ... ३) 


बुद्धदेव--( मनोरंजन पुस्तकमाला ) दूसरा संस्करण १) 


सुजान-चरित्र-इ्र ՀԵՅ दिनों से कवि सूदन कृत 
यह चीर-रस-प्रधान काव्य अप्राप्य था। अब इसका दूसरा 
संस्करण छपकर तैयार दो गया d "SS 8) 
प्मावव--कविवर जायसी कृत aga हो परिश्रम- 
पूर्वक इसका पाठ परम शुद्ध किया गया है; ओर प्रति पृष्ठ में 
कठिन कठिन शब्दौ के अर्थ तथा परम उपयोगी टिप्पणियाँ दी 
गई हैं। ४६-६६ पृष्ठो के अंको में निकल रहा है तीन अंक 
तैयार Ë । प्रत्येक अंक का վա... M We ue) 
मंत्री, 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 
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नवीन पुस्तकें 


(१) पुद्राशाख्न- लेखक श्रीयुत प्राणनाथ विद्यालंकार | 
घुय्येकुमारी पुस्तकमाला की छठी पुस्तक | զո झया! 


उसके मूल्य के घटने-बढ़ने और विनियम आदि के पया 
On ex . > ren Քա 
नियम है, व्यापार आदि से उसका क्या संबन्ध ४, इत्याद 


A Ë ~ Տ a TES 
बातों का इसमें aga ही उत्तम विवेचन है | सूर्य ... «« ՀԽ 


A 


(२) प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का Hi विवरण 
प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों की खोज में अब तक जितने 
कवियों और ग्रन्थौ का पता चला है, उन सब का सं 
रण | साहित्य-प्रेमिणौ के बहुत काम की चीज हे... ... ३) 


बुद्धदेव- ( मनोरंजन पुस्तकमाला ) दूसरा संस्करण १) 


सुजान-चरित्र--बश्वर बहुत दिनों से कवि qas कत 
यह वीर-रस-प्रधान काव्य अप्राप्प था । अब इसका दूसरा 
संस्करण छुपकर तैयार हो गया हे | ԱՆԱ अगन g) 


पद्मावत- फविवर जायसी कृत | बहुत ही परिध्रम- 
पूर्वक इसका पाठ परम शुद्ध किया गया है; ओर प्रति पृष्ठ मे 
कठिन कठिन शब्दौ के अर्थ तथा परम उपयोगी टिप्पणियाँ दी 
गई हैं । ९९-६९ प्रष्ठो के अंको में निकल रहा है। तीन अंक 
तैयार Š | प्रत्येक अंक का सूर्य... 


हि 
iv 
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नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 


Printed by G. K. Gurjar, at Shree Lakshmi Narayan 


Press, Jatanbar, Benares City, 


